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॥ मंगलाचरणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
ॐ नमो भरिन्त सिद्ध, भाचारज उवभाय । 
साधु सकल क्षे चरणव, वन्दं शौश नमाय ॥ १॥ 
महा मन्व ए शु लप, प्रात समय सुखकार । 
विन भटे संकट कटै, बरते जय जयकार ॥ २॥ 
मुमरं शरो भिक्त गुरु, प्रबल बुद्धि भंडार । 
तासु प्रसादे पामिये, समक्तित रतन उदार॥ ३॥ 


हाज्ञं ( चाङ नारक कौ ) 


खख पार तरं ध्यारे जीवा डर गणिन्द्‌ शुण गारे । देशी ॥ 
सूजन का पूरवन का प्यारे पटो ज्ञान श्री जिनं का। आंकडी ॥ 


बिन र्प्रायां अण घडा टोला, फुन पशु सम 
घन बन का॥ प्यरिष्रदोन्नानग्ौनिनका॥१॥ 

सम्यक्‌ ज्ञान भवां धो प्रगटे मिटे भान्ति सव 
मनका॥ प्यारे पटो ॥२॥ 


तल्व पदारथ भं ओलसै, रामौ हेय शासन का 
॥ प्यारे परो ॥ २॥ 


काल अनादि मिश्यातम निशिवत्‌, भव ज्नानाटित 
दिनिका॥ ष्वरे पटो ॥४॥ 


( २) 
पाप पैल अररु भल त्रत"अण॒ , ये खेल खेल वचपन्‌ 
का ॥ प्यारे प्रो ॥५॥ 
शरो काल्‌ गणिराज प्रसादे (कड) गुलाब लाव 
भरथन का ॥ प्यारे प्रटो° ॥ ६ ॥ 


॥ श्थ श्री भित्तु स्मरण ॥ 


दृशे देख जीत को दीदार भयो राजी ॥ पदेशी ॥ 
ध्री भिष्ु सुमरि भिश्वु घुमरि भिघ्ु सुमरि भाई॥ 
मिषु नाम टाम्‌ सूत्र मेँ का। धी भिश्ु॥ ए कड ॥ 

चाले सुध संयम पाल । दोष बयालोस टाल । 
भिक्चा तै निलर भाल । जिनन्दे लै फरमाई ॥्रो॥१॥ 
तेह भिल्ल नाम धार । भवतरे ए पञ्चम भ्रार। 
श्रु कदेव छार । शिव राह को बताई ।॥्रौ॥२॥ 
द्या भनुकम्या टौक । कयां श्रिव गति ननौक। 
एष लिन धमं सौखं। न कर धरता ॥भ्रो।२॥ 
द्या दथा सुख पुकार । न कर इन्धा प्रचार । 
सेह राग मोह टार। भात्म गुण जणाड ॥ध्रो॥४॥ 
धमं जिण घ्राण माय । कदापि न बाहर थाय। 
नर भव ए दुलंभ पराय । समभा थौ वाड ॥ग्रो॥५॥ 
असखयम लौतव्य नोय । बाद्ियां किम धमे हेव । 
संयम सु शरन सोय । विलोक्छ में टकराई ॥रो॥६॥ 


(३ ) 

कुपाव कखे ॒जेम । पोष्यां इतै धमं क्षेम । 
मुपावकषि राख धम । निरदषण वदधरादई ॥ग॥७॥ 
श्रागम भरसूल्य देख । इत्यादिकं कदमो लैख । , 
ब्रत घम श्रब्रत ओष । मुगसम एह जताई ।भ्॥८॥ 
परञ्च ब्रत संयम भार। पालन प्लावन उदार । 

देव गरू धमे सार; रत्न कौ समाई ॥प्रौ॥९॥ 
शद्ध द्रदयवन्त जेह । सुगुरु विनय करत तैह । 
अमङ्गल नहो हो कदेह । सुफल हो पटाद ।भ्रो॥१०॥ 
समक्तित फ़ररसै शताब । निज गुन कौ बढ़े चाब। ` 
भिचु नाम कह गुलाब । संकट मे सहाई ॥१ी॥११॥ 





(४ ) 


॥ श्री ॥ 


णमो अरिहन्तां । शमो सदां । णमो आयर. 
याणं † णमो उवन्फायाणं । णमो लोप सव्वसाद्भण ॥१॥ 


॥ श्रथ सामायक लयो की पाटी ॥ 


करेमि भ॑ते सामादयं सावां जोगं पच्वक्छामि 
लाव नियसं { मुद्तं एक ) पव्लवएसामि दुविदं तिवि- 
गं मणेणं वायाये कायाए न करेमि न कारवैमि 
तद्य भते पडिक्मामि निन्दामि गरिहामि भप्पाणं 
बोसरामि ॥ इति ॥ 


॥ अथ चौबसिथो की ,पाटियां ॥ 


इच्छामि परिक्तमिड इरिवा ` बदह्ियाए विराण 
गमणागमे पाणक्षमणे वौयक्घमणे हरियक्षमणे उसा. 
उत्ति पणग दग महौ मक्ञड़ा सन्ताणां संकमणे जे मे 
जोषा बिराह्िया एगिंदिया बैडन्दिथा तेडन्दिया चड- 
इन्द्िया प्र्चिन्दिया अभिया वत्तिवा लेसिया सङ्ा- 
इया संघट्िया प्ररियाविथा , किलामिया उद्विया टार्णां 
उदरा संकामिया लौोवियाड । ववरोविया तद्य 
मिच्छामि दुक्तं ॥ 


(५) 
॥ रथ तस्सुत्तरी ॥ 


तद्मोत्तरी करणें, प्रायच्छत करणेणं, विसोहौ 
कारणेणं, विसललौ करणें, प्रावाणं कम्माणं गिगघाय 
गट्ाए, ठामि करेमि काडसम्ग, भगट्थ उससिएणं, 
नौससिएणं, खासिरएणं, शैएणं, नन्धादपरं, उड्एणं, 
वाय ॒निस्सग्गीणं, भमलिये पित्तमुच्छाए, सुहमेहिं अद्ग 
सच्चारीरि, सुमे खेल सचा, मुइमेषहिं दिटिसचा- 
सहि, एव मादपएहि, भ्रागारेहिं अभग्गो, भविराह्ड 
'ईइव्नमे काउसग्गो, जाव अरिहन्तायं भगवन्ताणं, नमो 
कारेणं नपारेमि, तावकायं, ठाणेण, मोणेयं, भगेशं 
अप्पाणं, वोसिरामि ॥ 


ध्यानम ॥ इच्छामि पडक्षमिड कौ पाटौ मनम 
गु्कार एक नमोकर गुण कै परारलेणो । 


॥ मथ लोगस्स की पाटी ॥ 


. लोगख् उज्छोभगरे, धममतित्थयरेलिणे भरिन्त 
कित्तदख, चडवौसंमि केवलौ ॥ १॥ उसभमनौभं च 
वन्दे, सम्भव मभिण्दणं च, सुमद्ध' च प्रउमप्पहसुमासं 
जिगं च चन्दप्पहं बन्दे ॥ २॥ सुविष्िं च पुपफदन्तं, 
सौयल सिज्छ' स वासुपुज्छश्च, विमलमणन्तं च जिं 


{ £ ) 

धम्मं सन्तिं च तंदामि ॥३॥ कुंभं, च मलं बन्दे 
मुणि सुब्वयं नमि जिणं च वन्दामि, दिदनैमिं पासं 
तह बद्ममाणं च 1 ६॥ एवं मए अभिधा विहयरयमला 
प्रहौणनरमरणा चउवौसंपि जियवरा तित्थयरामें पसौ- 
यतु ॥५॥ कित्तिय वन्द्य मद्या नेए लोग उत्तमा 
सिद्धा आरुग्ग बोहिलामं समाद्वरमुत्तमं दिन्त॒ । ६॥ 
चदेसु निम्मलयरा भद्द सिय पयासयरा सागर. 
दरः गर्रौरा सिद्वा सिद्धिं मम दिसन्त॒ ॥ ७ | 


॥ थ नमोत्थुगां .॥ 


गमोत्थशं अरिहन्ताणं, भगवन्ताणं, मादूगराणं, 
तिव्थयराखं, सयसंबुद्ठाणं, पुरिसोत्तमाणं, पुरिससीहाणं, 
 एुरिसवर पुर्डरौयागं, पुरिसवर गहत्थौयं, लोगु- 
तमाण, लोगनाहाण' लोगहोआण, लोगपडवाण', 
लोगपञ्मोभ्रगराण , भभयद्याण' चक्त दयाण, मग्ग- 
द्याण, सरणदयाण, लौवदयाच", बोहि दयाण, धम्म 
दया, घश्मदेसियाण, घस्मनायगाण', . घर्मसारहौण', 
धम्मवरचाडरंतचक्वद्ैय, दौवोताण, सरणगदपदटायं 
अष्मडिहयवरनाण , दंसणधरां विश्रटृह्टडमाशं जिणायां 
जावयाणं, तिद्नायं, तारयाण बुद्धां बोहियाय', मुत्ता 
मोअगाणं सव्वद्र.ण, सव्वदरिसिगं सिव मयल मर 


( ७ ) 
मगन्त मक्खय मव्वावाह मपुणरावित्ति सिद्धिगह्धनाम 
चेवं ढाण' सम्म्ताण नमो जिगा । 


॥ सामायक पारणे की पाटी ॥ 
नवमा सामायक व्रत क्षी विषे ज्यो ` कोद 
भतिचार दोष लागो इवे ते अरो सामायकं 
अण परौ पारौ होय, पारवो षिसाख्यो होय, मन वचन 
काया का जोग माढा प्रबरताया होय, सामायके में 
राजकथा, देश कथा, स्तौ कथा, मत्त कथा, करौ होय 
तद्य मिच्छामि दुक्षडं । 
॥ श्रथ तिक्खुत्ता की पाटी ॥ 
तिक्खुत्तो भयादीण' पयाहौण' वन्दामि नर्मसामि 
सक्वारेमि सम्माणेमि कललाणं ॒मद्गलं देयं चेडयं पञम्‌, 
वासामि मत्येण वन्दामि । 


॥ मथ पचपद्‌ वन्दना ॥ 
पिते पद्‌ श्रौ सौमंधर स्वामौ भादि ददे नघन्य 
२० ( तीस ) तीथद्कर देवाधिदेवलौ उत्छष्टा १६० 
{ एकसहसाट ) तीथद्कर देवाधिदेवनो पञ्चमहाविदेह 
खेचां ष निषे विचरे रै अनन्त ज्ञान का घौ भ्रनन्त 
दथेण का धरणौ अनन्त वल का धौ एक हजार भराठ 
लचणा का धारण्हार चीसठ इन्द्रं का पूलनीकः, 


(-1- 

चौतोस अतिशय, पतीस वायौ दादश ग॒ण सहित 
विराजमान छे ज्यां अरिहन्ता सै मांहरौ बन्दना 
तिक्लुता का पाठ तै मालम दन्यो । 

टूजे पद्‌ अनन्ता सिद्ध पन्दरा मेदे भनन्ती चौबीसी 
प्राठ कमे खपाय ने मोच पहता तिं लनम नौ 
जरा नहो रोग नह" शोग नहो मरण नहो भव नद 
संयोग नौ वियोग नरौ दुःख नहो दारिद्र न फिर 
पाद्व गर्भावास मे रावे नदौ इसा उत्तम सिद्ध भगवन्तं 
से मांहरो वंदना तिक्खुता का पाठ से मालूम ज्यो | 

तीने प्रद जघन्य दोय कोड क्षैवत्लौ उष्टा 
नव कोड केवलौ पच्च महाविदेह खेरा मे विचरैष्ै 
क्षल न्नान कैवल दशंण का धारक लोकालोक 'प्रका- 
शक. सवं द्रव्य खेत्र काल भाव जाणं देखे ज्यां केवलौ 
जौ सै मांहरौ बन्दना तिक्छुता का पाठे मालूम 
होज्यो । 

चौथे पद गणधरनी भाचायजौ उपाध्यायजञौ 
यबिरजौ ते गणधरजौ मारा कीहवा रै भरनेक गुण 
विराजमान छे माचायन्नौ महारान्न कैहवा दै छत्तीम 
गुणा विराजमान दै उपाध्यायौ महाराज कवा दै 
पर्चौस गणा विराजमान छ थविरली महाराज कडवा 
छे धमै सै डिगता श्रा प्राणौ ने धिर करौ राखे श 


~~~ -- - 


न 


, 


( ६ ) 

पचार प्रालै प्रलावे ज्यां उत्तम पुरुषां ९ मांहरो 
बन्दना तिक्ुत्ता का पाठ से मालुम शेज्यो । 

पञ्चमे पद्‌ मांहरा धमं आचारज गुरु पूज्य शौ 
्रोश्रौ १०८ श्रौ भरौ तुलसौरामजौ खामौ ( वत्त॑मान 
भाचारज को नाम लैणो ) जघन्य दोय हजार कोड 
साध साध्वौ उत्कृष्टा नव हजार कोड साधू साध्व 
श्रट्ाई हौप पन्दरे खेतां मे विचरे हे ते महा उत्तम 
पुरुष केव कै, पञ्च महाव्रत का पालणडार, छव काया 
ना पीहर, प्च सुमति सुमत, तीन शुधि गु्ठा, बारै मेदे 
तपस्या का करणार, सतर मेदे संजम का प्रालगहार, 
बावीस परीषदका जोतण्डार बयालौस दोष टाल भ्राहार 
पाणो का लेवणहार, बावन अशाचार का टालगहार, 
सताबौस गुण संयुक्त, निलो, निरत्तालचौ, सचित्त का 
त्यागौ, अचित्त का मोगौ, संसार सै पहा, सोच सै स्हामां, 
असारी ल्यागौ वैरागी, तेडिया चै नही, नोंतियां 
नमे नहो, बायरा नौं परे अप्रतिबन्ध विहारौ इसा 
महापुरुषं सै मांहरौ बन्दना तिक्छुता का पाठ सै 
मालुम शेज्चो । | 

॥ अथ चौरासो खख योनि ॥ 

७ लाख पृ्वीकाय ७ लाख श्रप्मकाय ७ लाख 

तेउकाय ऽ लाख वावुकाय १° लाख प्रत्येक वनस्पति 


( १ \ 
काय १४ लाख साधारण बनस्परति काय २ लाखबेन्द्रौ 
२ लाख तन््रौ रला चौन्द्रौ ४ लाख नारको 
४ लाख देवता 8 लाख तियैच परचेन््रौ १४ लाख 
मनुष्य कौ लाति ए च्यार गति, चौरासी लाख नौवा 
योनि सै बारम्बार खमत खामना होन्यो । 


` ॥ अथ चौबीस तंर्थङ्करौ का नम ॥ 


पकयान 





प्रहला श्रो छषमनाधनजौ । 

दूजा श्री अजितनाध खामी । 
तोजा श्रौ सम्भवनाथ खामीजौ | 
चौधा श्री अभिनन्दननाथ खामीजौ । 
प्रंचवां श्रौ सुमतिना खामीनौ । 
टरा श्र पद्यप्रमु खामोजौ । 

सातवां श्रो सुपारसनाथ खामीज्नौ । 
आठवां श्रौ चन्द्रप्रभ खामीजी । 
नवां शौ प्ुविधनाध खामौजी । 
शवां श्रो शौतलनाथ खामीजौ । 
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( ११ ) 
११ इग्यारमां गौ ग्रेवांसनाध खामौजी । 
१२ वारसां ग्रो बासुपुज्यनाय खामीजौ । 
१३ तेरमां श्रो बिमलनाघ खामौजी | 
१४ चौदसां श्रौ अनन्तनाघ खामौजौ | 
१५ पन्दरसां भौ घमैनाथ खामीजौ | 
१६ सीलमां श्रौ शान्तिनाय खामीजौ | 
१७ सतरमां ग्री कंधुनाथ खामोजौ । 
१८ अटारमां श्रौ अरनाध खामीजो | 
१९ उगगौसमां श्रौ मक्िनाथ खामौजो । 
२० वौममां श्रो मुनिमुब्रतनाध खामीजी । 
२१ इवाबौससां श्रौ नमिनाध खामौजो । 
२२ वावीसमां ग्री अर्दटुिनेमनाय खामौनौ । 
२३ तेवौममां श्रौपा्वेनाध खामीजौ | 
२४ चीवोसरमां श्रौ बहुमान खामौज । 


॥ पच्चीस बोर ॥ 


१ परहक्ते बोले गति च्यार ४ 
नरकगति १ तियेचगति २ मनुष्यगति ३ 
टेवगति ४ 
२ टूजे वोक्ले जाति पांच ५ 
पएकषन्द्रौ, वैडन्द्रौ, तन्द्री, चौडन्द्री, प॑चेन््रौ 


( १९ ) 


३ तौले बोक्षे काया छव € 
पृ्नौकाय १ अष्पकाय २ तेडकाय ३ वाधुकाय ४ 
बनस्मतिकाय ५ वसकराय & 

४ चौथे बोस इन्द्रियां ५ 
शरोतडृन्दरौ १ चचुदनद्रौ २ प्राणदृनद्रौ ३ रसडन्द्रौ ४ 
स्पथंडनद्रौ ५ 

५ रप्राचमें नोक्त पर्याय छव & 
आहार पर्याय १ शरौर पर्याय २ इद्द्रिय पर्याय 
प्तासोश्वास पर्याय ४ भाषा पर्याय ५ मन 
पर्याय { 

६ छट बोल प्राण दश १० 
श्रोतडन्द्रौ बलप्राण १ चक्षद्न्द्रौ बलप्राश २ प्राण- 
इन्द्रौ बलप्रार ३ रसेन्द्रौ बलप्राय 8 स्पशंद्न््री 
बलप्राण ५ मन बलप्राण ६ बचन बलप्राण 9 
काया बलप्राण ८ भ्वासोप्रवौस बलप्राश £ भायुष 
बलप्राण १० 

७9 सातमें बोक्ते शरैर पांच ५ 
ओदारिक शरीर १ बेत्रिय शरौर र आहारिक 
शरीर ३ तेजस शरीर ४ कामण शरौर ५ 

८ आठवें बोले जोग पन्द्रह ११५ 
४ च्यार मनका 


( १३ ) 


सल्य मन जोग १ असत्य मन लोगे भिश्च 
मन जोग ३ व्यवहार मननोग ४ 

४ च्यार वचन का 
सल्य भाषा १ भसल्य भाषा २ मिश्रभाषा३ 
व्यवहार भाषा ४ 

9 कायाका 
ओदारिक १ आंदारिक मिश्च र वैक्रिय ३ 
वेक्रिथ को मिश्र 8 आहारिकं५ आहारिक 
पश्र € कार्मग जोग 9 

€ नवय बोजे उपयोग वारह १२ 

५ पांच नज्ञान 
मतिज्ञान १ श्रुतिज्ञान २ अवधिज्ञान ३ 
मन प्रयेव ज्ञान ४ ्षैवल ज्ञान ५ 

३२ तौन भन्नान 
मति भन्नान १ श्रुति अन्नान २ विभङ्ग 
परज्ञान र 

४ च्यार दभैन 
चचुटभेन १ भचतु दभन २ अवधि दशंन ३ 
केवल दभन 8 

१० दशसें बोले कमे भराठदट 
स्नानावरयौ कम १ दभेनावरणौ कमं २ वैदनी 


॥ 41 


( १४ ) 
कर 5 मोहनीय कयं 8 आयुष्य कम॑ ५ नाम 
कस € गोत्र क्म अन्तराय कमं ८ 
११ इग्यारमे बोल गुणान चदाह १४ 
१ प्रह्िलो निश्यातल गुखष्यान 
२ दनो सहस्वादन समदृष्टि गुणख्यान 
तीजो मिश्र गुणख्यान 
चीधो अनव्रत समदि गुगख्यान 
पराचमों टेशत्रत खरावक गुणष्यान 
कठो प्रमादो साधू गुणान 
सातसों अप्रमादौ साध्‌ गुणश्यान 
शाटीं नियड़्‌ बादर गुणश्यान 
नवमीं अनियट्‌ बादर गुण्स्यान 
१० दम्‌ सुद्ध संपराय शुद्धान्‌ 
११ इग्यारमूं उपशान्त मोह ुण््यान 
१२ बारम्‌ चौग्मोहनोय शुणस्यान 
१३ रमं संयोगो कवलो शुणस्यान 
१४ चदम्‌ भयोगी क्षैवली गुणसयान 
१२ बारमे बोले पंच इन्द्रियां कौ तेबौस विषय 
भ्रोतड्न्द्रौ कौ तोन विषय 
लष शब्द्‌ १ श्रजौव शब्द्‌ २ भिग्र शब्द ३ 
चचु इन्द्रौ कौ पांच विषय 


९४ 
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( ५ } 


कालो १ प्रौलोर नीलो रातो घोलो५ 

प्राणडन्द्रौ कौ दोय विषय 

मुगग्च १ दुगे २ 

रसडन्द्रौ कौ पांच दिषय 

खट, १ मौढटो २ कड्वो ३ कसायलो ४ तीखो ५ 

रुप इन्द्रो कौ राढ विषय 

हलको १ भारौ २ खरद्गे ३ सुहालो ४ लखो ५ 

विक्घग € टग्डो ७ उन्हो ८ 
१३ तैरमे बोक्ते दभ प्रकार कौ मिच्याल 

१ जवने अजोष सर्दह तै भि्यात्व 

२ अजोवनें लीव सरदह ते मिश्याल 

३ धर्मन अधमं सरदृह ते मि्यात् 

४ अधमेने घमं सरद्ह ते मिध्यात्व 

५ साधने भसाध सरदह ते भिच्ात्व 

६ श्रसाधनं साधू सगदहते मिश्याल 

७ मागन करुमागं सरदह ते मिध्याल 

८ कुमागेने माग सरदह ते मिश्याल 

€ र्न गयाने असोच्ं गयो सरदह ते मिथ्या 

१० अमोन्न मयानें मोच गवो सरद्ह ते भिथ्यात् 

१४ चद बोले नव तत्व जागपयो तीका ११५. 

एक सी पन्द्रा वोन 


( १६ ) 
१४ चौदे जोव का 
सुद्ध एषन्द्रौ का दोय मेद- 
१ प्टिलो अपर्याप्त २ दूसरों पयि 
बादर एकषन्द्रौ का दोय मेद- 
३ तीनो भअरपर्याप्तो ४ चौथो पयति 
नेदन्द्रौ का दोय मेद- 
` ५ पचम अपर्याप्नो ६ शठो पर्याप्तो 
तेदन्द्रो का दोय मैद- 
७ सातम अपर्याप्त ८ आटम्‌ प्रथि 
चीडन्द्रौ का दोय मेद- 
€ नवम्‌ पर्याप्तो १° दशम्‌ पर्याप्त 
अस्रो प्चेन्द्रौ का दोव मेद-- 
११ इग्यारमं अपर्याप्नो १२ वारम पर्याप 
सन्नो पच्चेनद्रौ का दोय मेद- 
१३ वेरम्‌ अपर्याप्तो १४ चोदम पर्याप्तो 
१४ चदे अनीव का मेद- 
धर्मास्िकाय का २ मेद- 
खन्ध, देश, प्रदेश 
धर्मासि कायका ३ मेद- 
- “ खन्ध, देश, प्रदेश 
आकाशास कायकरा ३ मेद-- ` 


१६ 
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( १ ) 
खन्ध, देश प्रदेश 
काल को दशम्‌ भेद (ये दथ भेद्‌ भ्रमौ ्े ) 
पुद्लास्िकाय का च्यार भेद- 
खन्ध, देश, प्रदेश, परमार 


पुन्य नव प्रकारे 

अव्रपुन्नं १ पागपुच्नं २ लेणपुन्ने & ३ सयणपुश्चे ‡ 
४ बत्थपुच्र ५ मनपुन्नं € वचनयपुत्ने ७ कायाच 
८ नमस्कार पुन्न € 

पाप अहारे प्रकार- 

प्राणातिप्रात १ रखषावाद्‌+ २ अदत्ताटान३ 
मधुन ४ परिग्रह त्रोध€ मानञ माया 
लोभ < राग १० देष ११ कलह १२ भभ्याद्यान 
१३ पेसुन्य >< १४ परपरिवाद १५ रति भ्रति १६ 
मायाखषा १७ मिथ्यादभेन शल्य १८ 


पास्व का- 

मिश्यौल आसव १ अत्रत भराव २ प्रमाद 
प्राखव ३ कषाय भाखव ४ जनोग ्राख्व ५ 
प्राणतिपात भ्रासलव € खषावाद्‌ खव 9 


दण जगां जमीनादिक 4 सयणनपाट वाजोटादिक 
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( १८ } 

अटत्तादान आखव ८ मैथन अक्षव <. परि- 
ग्रहं  भराखवं. १ . श्रोतदनद्रौ मोकलौ मेते ते 
आस्तव ११ चकु इन्द्रौ मोकलौ मेस तै भास्व 
१२ घ्राण्डन्द्रौ मोक्षलौ मेके ते आखव १३ 
रसड्न्द्रौ मोकलौ मेते ते भाखव १४ स्पथेदरन्रौ 
मोली मेले ते आसव १५ मन प्रवति तै 
आखव १६ वचनप्रवताविे तै आसव १७ काया 
प्रति ते भाखव १८ भंडोपकरणमेलतां भलयणा 
करे ® ते भाखव १९ सुई कुसायमावरे वेते 
भाखव २० । 
बोस संवर का- 

सम्यक्‌ ते संबर २ त्रत ते संबर र भप्रमाद्‌ तै 
संबर ३ अकाय संबर ४ भजोग सम्बर ५ 
प्राणातिपात न वरे दै संबर ६ खषावाद्‌ न बो 
ते सभ्वर चौरौन करे ते संबर८ मैयुनन 
सेवै ते सम्बर € प्ररिग्रहनराखं तै संबर १ 
श्ुतदनद्रौ वश करे तै सम्बर २२ चचुडनद्रौ वथ 
करे ते संम्बर १२ प्राणडन््रौ बश कारे ते सथ्वर 
१३ रसैन््रौ वश करे ते संबर १४ स्प्दनद्रौ 


# अजयणाध्यत्ना नहीं 


१२ 


© 


९५ 





( १६ ) 
वश करे ते संवर १५ मन वशे करे ते सवर १६ 
वचन वश वारे ते सवर १७ काया वश करते 
संवर १८ भंडउपगरणमेलतां भरजयणा न करे ते 
सवर १८ सु कुमाय न सवे ते संवर २० 
निजैगा वारे प्रकारे- 
भरगणग & १ उगोदरौ +- २ भिन्ताचरी २ रस 
प्ररिल्याग ४ कायाक्तेण ५ प्रतिसंज्ेषणा ६ प्राय- 
शित ७ विनय ८ वेयावच्च < सिञ्भाय १० ध्यान 
११ बिउसर्ग ‡ १२ 
वन्ध च्यार प्रकारे- 
प्रकतिवन्ध १ श्ितिवन्ध ₹ अनुभागवन्ध ३ प्रदेश 
वन्ध 8 
मोच च्यार प्रकारे- 
ज्ञान १ दभेन २ चारित्र ३ तप ४ 
पन्द्रह मे वोल्ते त्मा भाठ- 
द्रव्य भ्रात्मा १ कषाय भात्मा२ योग भ्रात्मा३ 
उपयोग अत्मा 2 ज्ञान भ्रात्मा ५ दशन भात्मा 
६ चारित्र आत्मा ७ वौं भरात्मा ८ 


1 
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; चिउसग्ग~निवर्तयो तथा कायोततर्गं 


[ २० ) 

१६ सोलमें बोले दण्डक चीबोस-- 

. "१ सात नारक्यां को एक दण्डक 

१० दण्डक भवनपरतिका- 
असुरकुमार १ नागक्ुमार २ सोवन कुमार ३ 
विद्युत कुमार ४ भग्नकरुमार ५ टौपकुमार ६ 
उदधिकुमार 9 दिशकुमार ८ वायु कुमार 

. स्नितकुमार १० 

५. पराच धावरका पच्च दण्डक- 
पृथ्वौकाय १ अप्यकाय २ तेडकाय ३ वायुकाय ४ 
वनेस्पतिक्ताय ५ 
१बेडन्द्रौ को सतरमों 
१ तेड्न्द्री को भटारमीं 
१ चौ इन्दी को उगसौसमीं 
१ तियं पंचन्द्रौ को बोसमों 
१ मनुष्य प॑चेन्द्रौ को इकबौसमीं 
१ वानव्यन्तर देवतां को बात्रौसमों , 
१ नोतिषौ देवतां को तैबीसमीं 
१ वैमानिका देवतां को चौबौसमों 

१७ सतरवं बोले लेश्या छव ६- 

` क्रष्णशेश्या १ नौल केश्या २ कापोत रैष्या ३ 
तेजो लेश्या 8 पद्म लेश्वा ५ शुक्त लेश्या ६ 


१८ 


१८ 


२० 


( २१ ) 


टारमें बोले दष्टि ३ तीन- 

सम्यकटष्टि १ मित्या दष्ट २ समर्भित्थ्या दृष्टि ३ 
उगणोससें वोर ध्यान 8 च्यार- 

प्रातैध्यान १ रौट्रध्यान २ धर्मष्यान ३ शुक्त 
ध्यान 8 

नौसमें वोक्ते षट्द्रव्य को नाण पणो 
घर्मास्िकायने' पाचां बोला ओ्रोलखौज्े- 
द्रव्यथकौी एक द्रव्य, खेत धो लोक्र प्रमाणे. 
कालधक्तौ आदि अन्त रहित. भावधो भ्ररुपौ 
गुण्थकौ नोवे णुदल ने हालवा, चालवा को 
सहाय, अधर्मासिक्ाय नें पांचा वोलां भ्रोल- 
खोजे--द्रव्य धौ एक द्रव्य, खेतर धी लोक प्रमाये 
कालधको रादि अन्त रहित, भाव थो श्ररूपौ गुण 
घौ धिर रवा नीं सहाय. आकाशास्तिक्नाय नें 
पराच बोत्न करो ब्रोलखौजे-- द्रव्य थौ एक द्रव्य, 
खेन धौ लोक अलोका प्रमागे, काल घौ ्रादि 
अन्त रदित, भावथौ भ्रर्पौ, गुण धो भाजन गुण, 
काल नें पांचां बोलां ओलग्ोजे--द्रग्य धौ अनन्त 
द्रव्य, चेव घौ अदृाई दौप प्रमाणे, काल यौ 
आदि अन्त रहित, भाव घी श्ररुपौ, गुण घी वत्त 
मान गण पुद्लस्तिकाय ने पांच बोल घौ भ्रोल- 


( २९ ) 


खौने-- द्रव्य घौ अनन्ता द्रव्य, देव घौ लोकं 
प्रमाणे, काल धो आदि अन्त रदित, भाव थौ 
रूपो, गथा थो ® गले मले, लौवासििक्रायने पांच 
` बोल करौ भोलखौजे-- द्रव्य धौ भनन्ता द्रव्य, 
खेतर थौ लोक प्रमाणे काल धौ भादि भ्रन्त रहित, 
भाव धौ अपी, गुण थौ चेतन्य गुण । 
२१ एकवौसमें बोले रासि २ टोय- 
' लौवरसि १ श्रजौवरासि र 
२२ बाबौसमे बोले श्रावकं का १२ बारे ब्रत- 

१ प्रहिला ब्रत सें श्रावक सावर लौब हणवा को 
प्रमाण करे शीर तस नौव हालतो चालतो 
गवा का स उपयोग त्याग करे | 

२ दूजा व्रतम मोटको भरठ बोलवा कास 
उप्रयोग त्याग करे। 

३ तजा ब्रत म श्रावक राजदर्डे लोक भगडे 
इसी मोटकौ चोरी करवा का त्याग करे। 

४ ` चौथा तरत सें श्रावक मर्याद उपरान्त म्न 
सैवाका लाम करे। 

५ पांचमां त्रत में श्रावक मर्याद उपरान्त प्रिह 


-# गे मेः घर वहैः अथव जुदा एकत्र होय । 


॥ 1 


६ 


€ 


( रद ) 
राखवा का त्याग करे। 
छठा ब्रते विषे श्रावक दों दिशि में 
मर्याद उपरान्त जावा का ल्याग करे। 
सातवां व्रत क्षे विषे श्रावक उगभोग परिभोग 
का वोल २६ छवौस है जिणरौ मर्याद उपरात 
त्याग करे तथा प्न्द्रे कर्मादान कौ मर्याद 
उपवान्त व्याग करे। 
भ्राठमां त्रतक्षै विषे श्रावक मर्याद उप्रगन्त 
अने दण्ड का त्याग करे । 
नवमां व्रत के विषै श्रावक सामायक कौ 
सर्याद्‌ करे । 


१० दशमां त्रत ष विषे श्रावक देसावगासो संवर 


११ 
१२ 


को मर्यार करे। 

इग्धारम्‌ं त्रत श्रावक पोषह करे । 

वारमूं त्रत श्रावक शुद्ध साधू निग्रन्य ने 
निर्दोष आहार पाणौ श्रादि चदं प्रकारनीं 
दान देवे। 


२३ तेवीसमे वोलै साधजो का पंच महाव्रत-- 


१ 


पष्ठिला महाव्रत मे साधूजौ सर्वधा प्रकारे 
जीव हिन्सा करे नहो, करावे नहो, करतां ने 
मलो जागो नहो. मनसे वचनसे काया; 


( २ )} 
र दूसरा महाव्रत में साधजौ सवघा प्रकार भू 
` 'बोले नरौ, बोलावै नौ, बोलतां प्रते भलो 
जाणे नहो, मन सै बचन सै कायासै, 

३ तौला महाव्रत म साधूलौ सवधा प्रक्षारे चोरौ 
करे न्ट, करावे नहो, करतां प्रते भलो लाे 
नो , मन सै बचन सै काया सै। 

8 चौथा महात्रत मे साधौ सवधा प्रकारे सथन 
सेवे नही, सवाव नौ, सैवतां प्रतै भलो जाशे 
नहो, मन सै बचन सै कायासै। 

-५ पंचमा महाव्रत मै साधृली सवधा प्रकारे परि- 
ग्रह राखे नहो , रखे नौ, खता प्रते मलो 

„' ल्ञाथे नष्टौ, मन सै बचन कायासै।. 

२४ चीवौसमे बोले भागां ४८ शुचास-- 

कारश ३ लोग ३ तौनं सै इवे। 

करणे कानाम-कङ्‌ नहो, कराछ' नो, 
अनुमोटू' नो, जोग ३ का नाम--मनसा 
वायसा कावसा । 

माकं ११ काभागा<- 
एक करण एक जोग सै कणा, कदं नह .मनसा 
१ करू नहौ बायसा, २ करं नहो कायसा, $ 
कसर नदौ मनसा, ४ करा नद्य" बायसा, ५ 


( २५ ) 
काराऊ नहो कायसा, € अनुसोदूं नहो मनसा, ऽ 
भरतुमोद्‌ं नहौ' वायसा, ८ भनुमोदूं नहो कायसा € 
भ्राक १२ वारमांकामभागार- 
एक करण दोय जोगे, करू नष्टौ मनसा 
वायसा, ? करू नरो मनसा कायसा, २ करः 
नहो वायसा, कायसा, ३ करा नहौ मनसा 
वायसा, ४ करा नहो मनसा कायसा, ५ 
करा नहो वायसा कायसा ६ अनुमोदूं नही 
मनस्ता वायसा, ® श्नुमोदूं नहो मनसा काया, 
८ अनुमोदू नहो वायसा कायसा € 
भका १२ काभांगा३ तीन-- 
एक करण तोन जोग से, करू नहो मनसा वायसा 
कायसा, १ करा नहो मनसा वायसा कायसा, 
२ भनुमोदूं नहो मनसा वायसा कायस्ता ३ 
संकर? काभागा€- 
दोय कर एक जोगसे, करू नरो कारा नरौ 
मनसा, ? करं नहो करां नौ वायसा २ वर्‌ 
नौं कराऊ नहो कायसा, २ करं नरौ भनु 
मोदं नहौ मनसा, ४ करं नदौ अनुमोद्‌ं नहं 
वायसा, ५ करः नहो अनुमोदं नहो कायसरा 
६ काराज नहो नुमादूं नहौ मनसा, 9 


( ९६ ) 


. करा नद्ी' बनुमोदं नही" वायसा, ८ करा 

नहो" अनुमोट्‌ं नहो' कायसा ९- 

भाक २२ बावोस का भांगा<- 
दोय करण दोय जोगसे, करू नो' करा नहो 
मनसा बायसा, १ कङ्‌ नहो करा नही मनसा 
.कायसा, २ करू नही करा नहो वायसा 
कायसा, ३ करं नो अनुमोदं नौ मनसा 
नायसा, ४ करू नहो' भलुमोद्‌ं नहो मनसा 
कायसा, ` ५ करं नहो अनुमोदं नौ बाय 
कायसा, ६ करा नह" अनुमोदुं नहो' मनसा 
वायसा, ७ करा नहौ' अनुोदूं नट" मनसा 
कायसा, ८ करा नहो भनुमोदू नही 
बायसा कायसा € 

` आकर २२ तेबोसक्राभांगा > तीन- 
दोय कर तीन जोगसे, कारू नहो करा नहौ 
` मनसा बाया कायसा, १ करूं नहो भनुमोदुं 
नहौ' मनसा बायसा कायसा, २ करा' नष्टौ 
अनुमद्‌ नहो मनसा वायसा कायसा २। 

मांक ३१ काभागार तीन- 
तीन करण एक जोगसे, करं नही" करा्' नः 
अनुमोदू नहो मनसा, १ करं नौ" करा 


( २5 ) 


नह श्नुमोटूं नोः वायमा र करं नहो 
वराऊ' नश" अनुमोदुं नहौ कायमा ३ 

प्क ३२ वत्तीस का भागा > तीन- 
तीन करण दोय नोग मे करं नही करा 
नही अनुमो्दं नहो मनसा वायसा १ कर्‌ 
नरी करा' नष्टौ अनमोदं नही मनसा 
कायमा २ कठं नहो करा नहौ' श्रनुमोदं 
नहो" वायसा कायसा ३ । 

आक ३३ तेतोस कौ भागो १ एक- 
तीन करण तौन जोगसै कर नरी कराऊ' नष्टः 
अनुमोदुं नह" मनसा वायमा काया । 

२५ प्र्ीम मे बोले चारिवि पांच- 
सामायिक्र चारि १ देदोस्धापरनोय चारित्र २ 
पड़हार विशुद्ध चार्ति 3 सृन्म सपरा चारिति 
४ य्रार्पात चारिवि५ 


॥ इति पची्त योल सम्पूणेम्‌ ॥ 





( २८ ) 


 ॥ थ हितशिक्ता के पञ्लीस बोल ॥ 


-~-------*--<~>#€-*--------- 


१ संसारौ 'लौव ६ प्रकारके होति, पृथ्वी १ पाणौ 
२ भरमि ३ वायु 9 वनस्पति ५ तस 

२ चस लौव प्रकारके हतैहें चन्द्रौ १ तेन्द्रौ २ 

` चौरेन्द्रौ १ प्चेन्द्री ४ 

इ पश्चन्द्रौ जीव प्रकारक्षै होतै ह, नारकौ १. 
तियं्च २ मनुष्य ६ देवता ४ 

४ नारकौ ७ प्रकारकौ है, रत्नप्रभा १ शक्र प्रभा २ 
वालुप्रभा २ पहप्रभा 8 धमप्रभा ५ तमप्रमा ६ 
तमतमा 9 

५ ` तिर्व्च ५ प्रकारके होते ड, लशचर १ स्थलचर २ 
उरपर ३ भुजपर ४ खेचर ५ 

६ मनुष्यर प्रकार के हं, कर्मभूमौ १ भकम॑भूमौ 
२ क याने कर्तव्य करे, अकाम॑याने कर्तव्य न 
करे उन्हे युगलिया कहते हे उनकी कल्य 
भाग्रा परते हे। 

9 दैवता ४ प्रकारके होति दै, भवनप्रति १ बानध्यंतर 
२ लोतिषौ ३ वेमानिक ४ 

८ लौव हसा १ मूठ र चोरौ ३ मधन ४ परिग्रह 


११ 


१२ 


( २६ ) 
५एपरांच भाखवदार ड इनको सेना सेवाना 
श्रीर अनुमोदने मे एकान्त पाप ह । 
सव से प्रजे र एक काम मेँ परमात्मा परमेश्वर 
को याद्‌ करो जिससे तुम्हारा द्य शुद्ध होय । 
जिसके प्रास संसारिक इम सीखे वह संसारिक 
गुरु याने उस्ताद रीर लो संसारमवी समुद्र मे 
तैगने का उपाय वतवें वह्टौ तर तारण, तथा 
श्रमग घ्म या श्रमणोपासक धम जिससे चद्गौकार 
कर वरी धार्मिक गुस । 
गु का अ्रविनय करने से गुण नहीं भ्रात डं। 
भ्ाण्विर मे उनका पटना व्यथै होतादहै, लेमे 
वेश्या का गृह्णार, वैसे अवनौत का पटना एकसा डे 
व॒रा काम अगर कों दिपक भौ करेगातो क्या 
डे भाखिर लजाहिरमे भवैशैगा इसक्तिये बुरा 
काम नही करना चाद्ये जवानी दिवानौदहैनो 
धमे करनाष्टोवो करने में ्रालम नरी करना 
चाद्ये | 
गुण माने उसको गुण सिषलाना. दान सुपाव 
को देना, उपे सवको करना, नेकौ बुरे भरर 
भले दोनं के माध करना. यह गृगवासीं का 
काम इ। 


१४ 


९१५ 


( ३० ) 
लायकों मे, चतुरो मे. गणौलनों मे, विद्वानों मे, 
इनरमन्दों मे. जितेन्द्रियो मे, परोपरकारिवों सें 
धर्मात्मा मे. तपस्वियों स्रं, शौलवन्तो सें 
जिसक्रा नामनौ उसका न्प्र मग समान 
व्यथे दे । 
लंच को, बदमास को बेईमान को, चोर को, 


` जवारौ को भौरतो' कैल वल को, भटे को 


कापटी को, दगाबाज को, व्यभिचारी को, भव- 
नोत को, पाखरिडियो' को, भवश्य पहचान लेना 


` चाये लेकिन खृबौ तो वौ इद लो उनसे बचा 


१६ 


१७ 


र । 
माता, पिता, शुरु, दोस्त शीर लो अपने पर 
विश्वास रक्छे दून सब से उो वोडई दगा करेगा 


:वो बहव हौ ईरान होवैगा ओर पराप कर्म उपा- 


लेन कारकै इस भव प्रभव मे दुःखौ होगा | 
जिस गह गप्प मारगैवाले भौर निन्दक बैठे रो 
उस जगह अ्तमन्द्‌ अादमौ को चाहिये चुप रह, 


` क्योकि जब मेडक बोलते हं उस सम्य वकोयल 
- चप टौ रहती ३ । 


१८ 


वक्नं बहत ह कौमती है गया समय फिर कभौ 
नहौ' वेगा इसलिये एक॒ समय भौ व्यथे 


र्‌ 


“९ 
-९ 


^ 


| 


( ३९ ) 
नहो जाने दो जहां तक वन मक्षे ईष्वर भजन 
च्रीर धर्म करो जिसके यह लोक परलोक 
सुधर । । 
अरहो भित्र | जहां तक्र वनं सके वहां तक्तं करज- 
दारमतदह्ो, करजदारौदटो प्रज्ञारकौ ह एक 
तो द्र्य, दूमरौ भाव, द्रव्यते दूसरे से उधार 
लेना, जीर पाप कम उपार्जन करना, यह भाव 
वारजटारौ है, करजदार चाहे ठंसा बहादुर क्यो 
नहोवोदुखौ हौ रहगा। 
लुर्म सै पैसा पदा करने वाके वदनाम जर 
गुनहगार होति हं भौर उमपैमे सै वरकत मी 
नहं होती र । ह मिचर | याद्‌ रक्छो जल्मौ 
भ्रादमो कभीो सुखौ नरौ रहता खालौ मन का 
विष्वाम इ । 
साधु मुनिराज कदे कै खु होना बन्दना 
करना, विनय सहित भक्ति करना, शुद्ध निदोष 
प्राहार पानौ देना, व्याख्यान सुनना, सुनके सत्य 
सरधना, पुन्यवान शार इनुकमियो' का काम क, 
साधु संगति सै पाप कमं थ राक्षे प्रन गुण 
वधते इ । 
सत्य मंगति करो तो पमे साध महात्माकौ करो 


२ 


ब 


© 


( ३९ ) 

किलो विसौभौ जौवकोन मारे, भूठ न बो 
चोरौ न करे, स्रौ से विषय मोगनकरे, भरर 
एक कौड़ौ माव मौ परिग्रह न रवे रसे साध 
होदुःखोरुषंड़ा कर कल्याण का रास्ता बताने 
मे समधे ड बाकौ सवदोग दै, जहां पर कनका 
जीर कामिनौ विरानमान ड वहां कुष्ट नही, इ 
भित] मत भरमो। 

जो आदमौ तमाश्रवीनी में भ्रौर इन्द्रियो कौ 
विष्य मे इवे रते हं उनकष प्रास से इतनौ बातें 
चलौ जातौ ड, दौलत, इव्त, लोर, र्न, रुप 

धम, पुन्य, लप, तपर, सिवाय इनक्षे अनेक नुक- 


शान हे इसलिये विषय मोग मे लिप्त रहना 
दु्र॑तिमामिवो का काम इ । 


क्रोध सरिषा जर नह १ मान सरिषा बेर नष्ट 
२ माया सरिषा भय नहो ३ लोभ सरिषरादुःख 
नो 8 दधा सरिषा भ्रमृत नहो ५ साच सरिषा 
धरण नह्टौ' £ सन्तोष सरिषा भुख नौ ७ धमं 
सरिषरा मिवनही ८ भरत सरवे बो नती 


, साधू वतातै वो सतौ १०। 
२५ प्राप टाक्ैवो प्रण्डिति१ दया करेसो दानै. 


प्रवरौ २ कुलंन षोड सो चतुर दे धमं करे 


६९६ ) 
सोन्नानौ श्िर चित रक्ते सो ध्यानौ ५ 
इन्द्रियांदमे मोशुरा € पर उप्रकार करे सो 
पुरा 9 गुणवन्तो का गुग गावै सो गुणवान 
८ निर्धन मे नेह करे सो पुन्यवान € । 
+ इति ‡ 


॥ चरथ पाना की चस्वा॥ 


य 





० शा 


जौव रूपौ क्षे ्ररूषो, अरपो. किणन्याय कालो 

पील्लो नीललो रातो धोनोए पांच व नरी" पावे 

इग न्ाय 

र श्रज्ञीव रूपौ कै भ्रर्पो. रगौ अरूपो दोन ह, 
क्षिणन्याय धर्मास्िकाय अधर्मास्तिकाय भाका- 
णाम्तिकाय कान ये चार तो अर्भौ रीर पुद्रला- 
म्तिक्ताव सूपो । 

३ पुन्य रूपौ अ्रूपौ, रूपो, ते किण्न्याव पुन्वते 
णुभ कम. कमे ने पुद्ल. पुद्रल ते रूपौ रौ छे। 

८ पापरुपरौ कै श्रस्पो. सूपो, ते किणन्यायपाप तें 
खर्ुम कम. कम तं पद्न्त ते रूपौ । 

५ प्राखव सूषा अरल्पौ रुपा. ते किण्न्याव 


[# ~ 


( ३४ ) 
भखव जौवका परिणामे, .प्रिणामते नौव 
दै, -जीव ते अरपो द, पांच वसं प्रावै नहौ' इश 

---न्याय । 

६ संबर रपौ अरूपो. अरूमो, किण्न्याय पाच 
वं प्रावे नहौ' 

9 निरा रपौ कषे षरूपौ, अपी छै, ते किणन्याय 
निलैरा जौव का परिणाम छ पांच वणे पावे नौः 
इय न्याय । 

८ बखरूपौकै रूपौ, रुपो, किणन्याय बन्ध ते 

` -श्ुभ शुम वमद कम ते पुद्लष्े, पुद्गल ते 
पी े। 

९ मोच रपी कषे भरूमौ, अरूपे, ते कियन्याय 

` समस्त काम से मुका ते मोच अरूपौ ते जीव 

“~ सिद्ध थया ते मां पराच वणं पावे नही' इणन्याय । 


 ॥ ठडी दज सावय निरव को ॥ 


१ जोव सावद्य, कै निरवद्य, दोन्‌ हौ ट, ते किण- 
न्याय चोखा परिणामां निरवद्य, खोटा परिणामा 
सावद्य छे । 

२ अजीव सावदा निरवद्य दनूं नौ" भवीव | 

३. पुन्य सावद्य निरवद्य दोन्‌ नहयै' अनौव छै । 


( ३५ ) 
पाप सावदा क निरव. दोन नहौ' अजौव कै । 
भासव सावद्य कै निरवय, टन हौ छे किगन्याय 
भिथ्यात्व भ्राख्चव, भव्रत आसव. प्रमाद शरास्तव, 
कषाय शआ्रस्व येच्यारतो एकान्त सावद्य के 
शुभ जोगां मे निरा होच जिग श्रासरी निरवद्य 
कते अशुभ जोग मादय कै । 
संवर सावद्य षै निरवदय. निरवदा ढे, ते किण- 
न्याय कर्म तोडवारा परिणाम निरवदा क| 
निरज्नरा मावद्य कै निरवद्य, निरवया छै ते क्िग- 
न्याय कमै तोड़वारा परिणाम निगद्य कै। 
वन्ध सावद्य क्षौ निरवद्य. दोन्‌ नषो~ ते किणन्याय 
च्रजौव छे इगन्ाय । 
मोच्त सावद्य कै निरवदा, निग्वदा ऊ. सकल कम 
सृकाय मिद्व भगवन्त यया तै निरवद्य दै । 


॥ ख्डी तीजी आज्ञा माहि बाहर कौ ॥ 


१ नौव श्राज्ना माहिष वारि, दोनुै, ते किण 
न्याय. जीव का चोखा परिणाम चाज्ञा मादि दै 
ग्वोटा परिगाम चाज्ञा वादि । 

= अजीब पभान्ना माहि कै बाहिर, दनं नरौ" 
पभनावद्। 


( ३६ ) 


३ पन्य भन्नार्माहिक बाहिर, टोनं नही, अलौव 
छे इगन्याय । 

४ प्राप न्ना माहि बार, टोनं नही, अजीव टै | 

५ भासव अन्ना मांहिकषी बारे, दोन हषे ते 
किणन्याय, आखव नां पाच मेदे ति में 
मिश्याल् अव्रत प्रमाद कषाय ए च्यार तो 

, आन्ना बाहिर क, भने जोगनां दोय भेद शुभ 
जोगतो ज्ञा मांहिरै, अशुभ जोग भान्ञा 
बाहिर ह । 

६ संबर आन्ना माहि क्षे बाहिर, भान्नामांहि दै 
ते किण न्याय कम रोकवारा परिणाम भान्ना 
मांहि द| 

७ निजंरा आज्ञा मादि कफ बाहिर, आज्ञा माहि दै 
ते किणन्याय कमं तोडवारा परिणाम आनना 
माहि ै। 

८ बन्ध भान्ना माहिष बाहिर, दोन्‌ नी, ते किण 
न्याय, आज्ञा माहि बाहिर तो नौव इवै ए -बन्ध 
तो भलौव छे इण्न्याय ! 

2 भोक्त न्ना माहि फे बाहिर, भान्ना माहिष, ते 
किणन्याय, कम मंकाय सिद थयाते ज्ञा 
मे ्ै। 


( 29 ) 


॥ ट्डी चौथो जीव चोर के साहूकार ॥ 
१ जौव चोरके माह्कार. टोन॑ के, किगन्याय चोखा 


९) 


॥ 


«2 ल्ट 4, । 


(कि 


{99 


परिणामां माद्नकार & माढठा परिणामां चोर के। 
प्रजीव चोर कै माद्वकार, टोनं न्रौ, किगन्याय 
चार साद्धकरार तो जीव हव ये जोव क। 

पन्य चोरक साद्धकार, टोनं नरी श्रजोव । 
प्राप चोर के माद्धकार. दान नरौ श्रजौब क| 
प्रासन चोर के महकार, दोन्‌ छे किगन्याय च्यार 
प्रास्वता चोर क्ते, अने अणुभ जोग पया चोरे, 
णुभ जोग माद्टक्ार ङे । 

संवर चोर क्षे माह्धकार माह्धकार के, किणन्याय, 
कस रोक्रवा रा परिगाम माह्कार | 

निज्ञग चोरके माद्कार माद्धकार र, किगन्वाय 
कम तोड़वा गा परिगाम माहृकार & । 

वंध चोरक साकार. दानं नरौ ्रजौव षै । 
माच्च चार क माहकार. माह्कार. किणन्वाय कम 
संकाय कग मिद्ध ययाते माह्कार ड] 


॥ टडी पंचमो जीव अजीव की॥ 


लीवतनीवदै पे प्रजवे. जीव, ते फिगन्याय 
मदाकानजावकी जा रष्स अरजां कट दवे नशा 


ध ( ३८ ) 
२ भलौव ते नौव ष्टे फे अलीव छे, अलौव छे, सलीव 
। को जोव किणो काल में इवे नह । 


२ पुन्य जौव छै वी अजोव कै, अलीव है, ते किणन्याय 
` शुभ कमं पुद्ृल छै पुद्रल ते भौव छै । 


४ परापते नौव छे कै अजौव हे, भजौव के, किशन्याय 
पापते शशरुम कमं पुद्ल टै, पद्रल ते..भलोव 
(4 
्े। 

५ भाखव जौव छे क्षे चलौव कै, लीव दै ते किणन्याय 
शुम अशुभ कमं गरहते आखव छै, कम ग्रह ते 

. लौव ही दे । 


६ संबर लष कै अजीव, जीव दै, ते किणन्याय कमं 
रोकषी तै नोवे े। 


8 निरजरा जोव क्षै अनोव जोव छे किणन्थाय कम 
तोडे तै जोव छे । 


८ बन्ध लौव क्षै भलौव द, अलौव छै, ते किणन्याव श्म 
अशुभ कमं को वस अनव है । 


९ मोक जोव कै भलौव, जोव रै, किणन्धयाय समस्त 
कमं मूकावै ते मोच जीव है । 


[| 


तट 


( ३६ ) 
खड श्री जीव छोंडवा जोग के 
आदरवा जोग । 

जव कडवा जोगे ्राद्रवा जोग, छंडवा जोग 
ठे, किणन्याय पोते जौव नं भाजन करे अनिरा 
लो परर ममत्व भाव कर । ` 
परजौव छांडवा लोगे आद्रवा जोग, छांडवा 
लोग क्ते, किणन्याय अजीव छे। 
पन्य छंडवा जोग कँ श्राद्रवा जोग कडवा नोग 
ऊ, ते किणन्वाय पन्च ते शुम कमं पुद्धल ऊ, कम॑ 
तष्टंडवाष्टौ जोगे 
पाप छांडवा जोगके अ्राद्रवा जाग, छडवा जोग 
है, किण्न्याय परापत अ्रशुभ कमं र जीव मै 
दुषदाईरेते छांडवारौ लोगे । 


, प्राखवक्रांडवा जाग के आद्रवा जोग, ्टांडवा 


जोग के, किगन्याय ब्राख्व दार जवर कम लागे 
दै, घास कम आवानां वारणा ठै, ते छांडवा 
लोग र । 

संवर छांडवा जाग के भाद्रवा नाग, भाद्रवा 
जोग रहै, किणन्याय कम राकी त संवरे ते 
प्राट्रवा जागर । 


(५ # ) 
७ निरजरा छांडवा जोग कै भाद्रवा जोग, भाद्रवा 
जोग षे किणन्याय देश धौ क्म तोड़े देश धी 
 लौष उउ्वल धाय तै निरजरा रे ते भाद्रवा 
` जोगे । 
८ बल छंडवा ज्ञोग फी आद्रवा लोग, छांडवा जोग 
ढे ते किणन्याय शुम अशम कार्म नीं बंध डवा 
 सोगषीद। 
< मोक्च छांडवा नोगके आद्रवा नोग, आद्रवा 
लोग द्धे, ते किणन्याय सकल कमै खपावै. लीव 
निरमल धाय, सिद इष, दइ णन्याय भाद्रवा जोग 
छे । 
॥ षटद्रव्य पे ठंडी सातमी रूपौ अरूपी कौ ॥ 


१ धर्मास्िकाय रूपौ के अरूपो, अद्पी, किंणन्धाय 
- पांच वशं नहौ' पावे इणन्याय | 
२ अधमांस्तिकाय इषौ क अरूपौ, अरूपो, किंपन्थोय 
, पंच वया नही पावै इगन्थाय । 
३ भआकाशासिकाय रूपो कषे अरूपो, रूपी, किणन्धाय 
पांच वणं नदौ" पातै इणन्थाय । 
४ काल रूपौ कषे अरूपी, अरूमौ, किणन्याय, पांच वणं 
नदौ पावै इणन्याय । 


४ 


£ 


( ४! )} 
पुदरल रुपी कष अरुषी, रुपी. किगन्याय, पांच वयं 
पावे इगन्याय । 
लीव रुपो के श्ररूभौ, भ्रमो, किगन्याय पांच वां 
नहा प इगन्याय । 


॥ छ्व द्रव्य पर टड़ी आटठमी सवेद निरवद्य को ॥ 


१ 


€< 


नकि 


धर्माम्नि काय सावा कै निवेद्य. दोनूं नरी, 
लीव ४ । 

[१ क ५ 9 ९४ 
प्रधर्मास्ति काय सावद्य कै निद्या दोनं नहो, 
अजीव क| 
पाकाशाम्ति काय सावद्य कै निर्व, दोनं नशी, 
सजीव ङ | 
काल मावदा क्षै निवेदय, दोनं नरौ भजौ छे। 


, पुद्रलञाम्िक्षाय सावद्य फे निनद) दोनं नरौ, 


> > 
अजीव र । 
जीवान्िक्राय माव कै निवेद, ठोनुं छ, खोटा 
परिगाम मादा ® , चोखा परिणाम निव॑य छ | 


1 कन 


॥ छव द्रव्य प्र खडी ९ नवमी ॥ 
धर्माम्निकाय अज्ञा माहिकै वहग ठोनं न; 
स किणन्याय, पान्ना माहि वाहर तार्जावि छ 


श्नं यजादिन् | 


८.४२ ) 


~ २. अधर्मासिक्ाय न्ना माहि क्षै बाहर, दोन नहीं 


किणव्याय, भज्ञोव ए | 


^ ३ आकाशासि काय आनना मांहि कै बाहर, टन्‌ 
नहो किणन्याय, भनीव ष्टौ । 


४ कालत भरान्ना माहि क्षै बादर, दोनं नहं किणन्याय 
` अजौव टे । 


ठि 


' ५ पुद्ल न्ना मांहिकषै बार, दोनं नौ, किण- 


न्याय अजीव छ , 


` ६ जोव भन्नारमांहिश्षै बाहर दोनं छे, किणन्याय 


निय करणो आनना माहिष सावद्य करणो 
डा बाहर ष्टे इणन्याय । 


॥ डी १० दशमी ॥ 


धर्मासि काय चोर कै साद्भकार, टोनं नही 
किणन्याय, चोर साह्ृकार नोव ष्टे, ए धर्मासि 
वाय भनी छ , द्रणन्याय । 

अधर्मासि काय चोरक साहकार, दोन्‌ नो 
अननौव ष । 

भाकाशसि वाय चोर वी साद्भकार, दोन्‌ नहो 
भजोव छो । 

काल चोर कषे साह्कार दोन्‌ नर, अनीव 


७ 


( ४३ ) 
"५ पुद्रल चोर कै साद्भकार, दोन नहौ अलौव टे । 
£ जीव चोर क्षी साह्ृक्ार, दोन्‌ छट किणन्याय माठा 
` प्ररिणाम भांसरौ चोरष्ट, चोखा परिणामां आंसरौ 
साद्कार छे । 


॥ छव द्रव्य पर लडौ १३ मौ जौव अजीव को ॥ 
१ धर्मांसिक्षाय जौव क्षे अजोव, अलोव छं । 
२ अधर्मासि काय नौव क्षे भलौव, लीव छ । 
३ आकाशासि काय जौव फे अलौव, अजीव हौ |. 
४ काल जोव फ अलौव, अजोव छ । 
५ पुद्रलास्िं काय जौव के अजौव, अजीव छ । 
& जौवास्ि काय जीव षी अजौव जोव ष्टे । 


॥ छव द्रम्य पर ट्डी बारमी एक अनेक कौ ॥ 


१ धर्मासि काय एकर्षे अनेको, एक ट किं 
न्याय द्रव्य थकौ एक ह द्रव्य टे । 

-२ अधर्मास्ि काय एक्ट केषनेकष्, एकदं, 
द्रव्य थकौ एक हौ द्रव्य | 

३ भाकाशासि काय एका क्षे अनेक, एका टे, लोक 
अलोक प्रमाे एकौ द्रव्य छे । 

8 कालः एका ष्ट क अनेका छौ, भनेक टो, द्रव्यथकौ 
अनन्ता द्रव्य छं इणन्धाय | 


( ४ ) 
५; पुद्नल एक छे वो अनेक छे, अनेक. द्रव्यथकरौ 
अनन्ता द्रव्य छे इणन्याय । 
६ लौव एका छ के भनेवा छ, अनेकां छ , अनन्ता 
दगन्याय । 


॥ रडी १३ तेरमी ॥. 
क्व ते नवस कौ चरा । 


१ कर्मो का कर्ता छव प्रदारथ म कोण ? नव तत्व 
मेँ कोण ? उत्तर-छवमे जोव, नव मे नौव 
भासरव । 

२ कर्मो" का उपराजिंता छव मे कोण? नवमे कोण ? 
उत्तर--छ्व मे जोव, नब मे जव, आस्व । 

३ कर्माः को लगावता छव मे कोश ? नवमे कोण ? 
उ०-- व मेँ जोष, नव मे जोव, भाखव । 

४ कमो को रोकता छव मे कोण १ नवमे कोक! 

, उ०--छव मे जौव, नव में नौव, संबर । 

५ कामो बो तोडता छव मे कोण † नव म को ? 
उ०-- छव में जीव, नव मे जौव, निरा । 

६ कमो को वांधता छव मे कोण { नव मे कोण 
छव मे जीव, नव मे नोव भासरव । 


(, ४५ ) 


७ कमो" को सृकावता चवमे कोण ? नव मँ कोण .? 
छव मे जौव, नव मे जीव, मोच । 


॥ र्डी १९ चौदमी ॥ 


१ भरठारे पापसैवेते वमे कोण? नवमे कोण! 
छव मे नोव, नब म जौव, आखव । 

२ अटारे प्राप सैवाकाल्याग रेते श्वम कोण 
नव सम कोण, छव मै जोव, नव मे नौव, निजैरा 
अने त्याग छव मेँ जोव, नव मे जोव, संबर । 

३ सामायकंदवमें कोण? नवमे कोण! छवमें 
लौव, नब मे नोव संबर । 

£ ब्रत छ्वमे कोण? नवमे कोण? छव में जोव 
नव में जोव, संबर । 

५ अव्रत छव मे कोण? नवमं कोण? छव में नोव 
नव में जोव, भाखव । 

६ अटारे पापको बहरमण छव में कोण? नवमं 
कोण? छव मे जौव, नव मे जोव, सबर। 

७ परञ्च महाव्रत छव मे कोण ? नव में कोण? छव 
मे जौव, नव मे जोव, संबर । › 

८ पांच चारि छ्वमें कोण ? नवमे कोण? छव 
म नीव, नवे मे लीव, संबर । 


( ४६ ) 
42 पंच सुमति छव म कोय ? नवमं कोण ! चव म 
जीव, नव में न्नीव, निर्जरा । 
१० तीन गुप्तो चवं सं कोण } नव में को १ छव में 
 , जोव, नव मेँ जीव, संबर । 
११ बारेवब्रतष्वमेंक्षोष? नवमेकोण? छवमें 
जव, नव मे लव, संबर। 
१२. धम छव मे कोश १ नवमे कोण १ छव में जीव 
नव मे जोव, संबर, निनेरा। 
१३ भध देव मे कोण ? नवमे कोण ! छव में लीव, 
' नव मे जीव, आस्रव । 
१४ दया छव में कोण ? नव में वीय ? छव मे नौव 
नव में जोव, संबर, निरा । 
१५ इडन्सा छवमें कोश? नवमे कोश चैव में 
“ जौव, नव में जोव, आखव । 
. ॥ ख्डो १५ षन्दरमी॥ 
१ जोव छवमें कोण? नवमे कोण! छव मे जीव 
नव मे जोव, भाखव, संबर, निजरा, मोक । 
ई अणीव वसं कोए } नव मे कोण १ छव मँ पाच, 
नव मे भवीव, पुन्य, पाप, बन्ध । 
३ पुन्यछछवमें कोण? नवमे कोण! छव धुद्ल 
न्‌३ म अलीव, पुन्य, बन्ध । 


नकि 


( ४७ ) 
पाप्रछव्मं कोण? नवमे कोश} छव मँ पुद्रल, 
नव मे अजौव, परापर, बन | 
भख्वद्छवमे कोण? नवमे कोण! छव में 
जोव, नव में जोव, भाखव । 
संबर च्छव मे कोश ? नवमे कोण? छव मे जौव 
नव मं जोव, संबर । 
निरा वमे कोय नवमे कोच? . च्व मे 
लीव, नव में जोव, निजैरा | 


बन्ध द्वमें कोण? नवमे कोण? छव मे पुल 


नव मे अज्ञोव, पुन्य, पाप्र, बंष। 
मोच्च छव में कोण ? नवमे कोण? छव मं जोव, 
नव में जोव, मोच । 

॥ स्डौ १६ सोलमो ॥ 
धर्मासि छव मे कोय ? नव मे कोण छव मे 
धर्मासि, नव मे अजौव । 
धर्मासि छव में कोण ? नवमे कोण? छष में 
धर्मासि नव से भलौव | | 


आकाशास्ि छव मे कोण ? नवमे कोण} छव मे 


आकाशास्ति, नव में अजीव । 
काल वमे कोण ? नवमे कोण? छव में काल, 
नव मे अजोव | 


( ४८ ) 


५ पुद्लच्छमें कोण? नवमे कोण? छव में पुद्रल 
नव से अव, पुन्य, पाप, बध | 

६ जौव चवे कोण? नवमे कोण? छव में लौव 
नव मे जौव, आखव, संबर, निनैरा, मोल्च | 

॥ सड १७ सततरमी ॥ 

१ लेखण (कलम) पुटो कागद को पानो, लकडो कौ 
पाटौद्वमें कोण? नवमे कोण! छव में 

` षद्ल, नव मे अजब । 

२ पातो, रजोहरण, चादर, चोलपट्नो, भादि भण्ड 
उप्रगरण, छवमें कोण ? नवमे कोण? छव में 
पुद्रल, नव मे' अजोव । 

इ धनकोदणो, वमे कोण? नवमे कोच 
छव मे' जोष, भव मे' जोव । 

` ४ रुख (उत्त) छपरमे कोए? नवमे कोण? छ्षमे' 
लौव, नव मे नौव । 

५ ताबड़ो छायां छव ते क्नोण ? नवमे कोण? छव 
म पुद्ृल नव मे' भनोव । 

६ दिनि रातष्टवमे कोण? नवमे कोण? छवमें 
काल, नव मे अजौव । 

७ श्रौ सि भगवान छव मै कोण? नवमे को? 
कव मे' जौव, नव से नौव, सोक | 


( ४६ ) 
॥ ठडी १८ अठारमी ॥ 


१ पुन्य धम एकं फ दोय ? दोय, किणन्याय, पुन्य 
तो अजीव छै धमे जीव छे । 

२ पुन्य भीर धर्मासि एका क्षी दोय ? टोय, किणन्याय 
पुन्य तो रूपी ट, धर्मासि भरपौ रै । 

३ धम भौर धर्मासि एक क्षे दोय ? दोय, किणन्याय 
धर्म तो जौव रे, धर्मासि अजीव हे । 

४ अधर्म भीर भधर्मास्ति एक क दोय ? दोय, किण- 
न्याय, अधमे तो लौब दे, अधर्मासिति अजीव । 

५ पुन्य अनै पुन्यवान एका क दोय ? दोय, किंणन्याय, 
पुन्य तो भ्रजीव ष, पुन्यवान जौव छै । 

& पराप भरने पापौ एकक दोय ? दोय, किणन्याय 
परापर तो अजीव छे प्रापो जोव छै; 

७ कमं॑ने वारमा को करता एकर क्षे दोय !? दोय, 
किणन्याय, कमे तो अजीव ष्टे, कर्मा रो करता 
जीव के । 


॥ डी १९ उन्नीसमी ॥ 


१ कमे जीव क अ्रजौव ? चौव छै | 
२ कमं रूपो भर्पौ १ रूपीहे। 


( ५० ) 
२ कम सावद्य कै निवेद्य ! टोनं नहो अजौव दे | 
४ कमे चोर कै साद्ूकार १ दनं नहौ अनौव दै। 
५ कम आज्ञा माहि कै बार ? टोनं नही अजौव है । 
& कम छांडवा जोगे द्रवा जोग, हांडवा जोग 
छे | 
9 राट कर्मा में पुन्य कितना परापर कितना ? न्नाना- 
बरणौ, दथंनानरणी, मोहनौय, अन्तराय, ए च्यार 
कामे तो एकान्त पाप षै, बेदनी, नाम, गोत, भायु 
` ए च्यार कम॑ पुन्य प्राप दनुं श छै । 


॥ खडी २० बीसमी ॥ 


१ धर्मं जोव क अनौव } लीव ह। 

२ धमे सावद्य क निरवद्य ? निरवद्य | 

३ धमे आज्ञा माक्ष बाहर! श्रौ वीतराग देवको 

आनना माहिष) 

४ धमं चोर क्षै साद्कार !? साद्ककार हे। 

५ धमे रपौ क्षै भरूपौ ? परमौ है। 

& ध्म छंडवा जोग क्षे भादरा लोग? भादरा 
लोग दै। 

७ धम पुन्य कषे पाप ! दोनं नहँ, किणन्याय, धमं तो 
जीव छे, पुन्य पाप अनौ छे । 


( ५१९ ) 
॥ खडी २१ इक्तीसमी ॥ 


१ श्रधमं जौव कष अलौव ! लीव है| 

२ अधम सावदाके निरवयय ? सावद्य छे । 

२ अधमे चोर की साहृकार ? चोर छे। 

४ अधमे आज्ञा माहि कष बाहर } बाहर छै। 

५ अधर्म र्मी शी भरपौ ? भर्पौ टे । 

६ अधमं छंडवा जोग कै भाद्रवा लोग? छंडवा 
लोग छे । 

9 अधम पुन्य कै पाप ? दोनं नही किंणन्याय पुन्य 
प्राप भअजोव छे अधमे लीव छै । 


॥ छंडी २२ बावोसमी ॥ 


१ सामायक्र जौव क्षे श्रजौव ? नौव षे। 

२ सामायक्षं सावद्य कै निरवद्य ? निरवद्य छै । 

३ साम्रायक चोर षषी साद्भकार ? साकार द । 

४ सामायके अन्ना मांहिकषे बाहर १ भन्ना मांहिषै। 

५ सामायक्त रपौ क्षे श्ररूपौ ? अरूप छे । 

& सामायकं छंडवा जोग के भाद्रवा जोग? द्‌ 
रवा जोग द । 


[+ । 
[. 


(*५र ) 
७ सामायक पुन्य कै पराप ! दोन नहो, किणन्याय 
पुन्य प्राप भ्रलौव द, सामायक जोव छै । 


॥ छडो २३ तेबौसमो ॥ 


१ सावद्य नौव क्षै अजीव ! लौव ष । 

२ सावद्य सावद्य हे क्षी निरवद्य ? सावद्य है। 

इ सावदयभान्ना माहि कै बाहर? बादरद्ै। 

४ सावद्य चोर कषे साह्ृकार १ चोर ढे। 

५ सावद्य रूपौ फ अरूपौ १ भरूपी दै । 

& सावदय छंडवा लोग कै भाद्रवा जोग ? ांडवा 

जोग छै । 

७ सावद्य पुन्य क्षै पाप १ दोन नहो, पुन्य पाप तो 

अजीव छै सावद्य लीव े। 


॥ रडी २४ चौबौसमी ॥ ` 


१ निरवदय जीव क अजीव ! जीव टै । 

२ निरवद्य सावद्य फ निरवद्य ? निरवद्य दै । 
३ निरवद्य चोर क साह्कार १ साद्कार रै । 
३ निरवदा भान्ना मादि क्षी बाहर १ मांहि रै। 
५ निरवद्य ङ्मौ के अरपौ १ गरूपौ हे । 


& 


( ५३ ) 
निरवद्य श्शांडवा लोग कै भाद्रवा जोग} भाद्रवा 
लीग है| 
निरवद्य धमं क्षै अधमं ? धमे हे। 
निरबदय पुन्य क्षै पाप } एन्य पाप दोन नरी, 
किणन्याय ¢ पुन्य पापतो अजौव षै, निरवद्य 


` जौव दै 


[+ ~ 


१, | 


॥ रडौ २५ पत्वीसमौ ॥ 


नव पदाथ मे नौव कितना पदाधं १ अने भअन्नौव 


कितना प्रदा १ लीव, आखव, संवर, निज्ञरा, 
मोक्न ये पांच तो नौव छै, अने अजौव, 
एन्य, पाप. वन्ध, ये च्यार पदाथ अजौव 
| 

नव प्रदाथे मे सावद्य कितना निरवद्य कितना ? 
जीव अने आखव ये दोय तो सावद्य निरवद्य दोन्‌ 
छै अलौव, पुन्य, प्राप, बन्च ये सावद्य निरवद्य 
दोनं नदौ । संबर, निजेरा, मोच, ये तोन पराध 


, निरवद्य | 


नव पदाध मे अन्ना मांहि कितना भान्ना 
बाहर द्ितना ? नौव, आखव, यै दोय तो 
भान्ञा साहि परण टै, भने आज्ञा बाहर प्रण 


( ५४ ) 

ङे) अजीव, पुन्य, पराप, बन्ध, ये च्यार भना 

माहि बाहर देनं हौ नहौ। संबर, निनैरा, 

मोच, ये न्ना माहिष्टे। = 1 
१.नव पदाथ म चोर वितना साद्ककारं कितना ! 

लौष, श्राव, तो चोर साह्कार दोनं ष्टौ दै। 

अजोष, पन्य, पाप, बद ये चोर साद्क्षार टोनं 

नहो", संबर नजरा मोत यै तीन साकार है । 

५ नव प्रदाय मे छोंडवा जनोग कितना भआदरवा 
लोग कितना ? जव अन्ौव पुन्य प्राप, भास्तव, 
बन्ध, ये द्वतो छांडवा जोगे, संवर, निलैरा 
मोक्ञ, थे तीन भाद्रवा लोग के भने जावा 
लोग नवोँ हौ पदाये हे । 

६ नव पदाथ मे रूपौ कितना भरगरी कितना! 
लौव, आराव, संबर, निजेरा, मोक्ष, ये पांच 

' तो अर्प है, अजोव, रपौ, अरपो दोन्‌ हे पुन्य, 
पाप, बंध रूपौ ै। 

5 नव प्रदाथे सै एक कितना अनेक कितना १ उ° 
अलौव टलौ भाठ प्रदाथं तो अनेके, भनै 
अजीव एक अनेक टोनं है, विणन्याय ? धर्मासि, 
,-अधर्मास्ति, भराकाशास्ति ए तीनं द्रव्य थकी एक 
एकह द्रव्य शे । 


[+ ~) 


{ ५५ ) 
॥ उड़ २६ छब्बीसमौ ॥ ` 


व द्रव्य मे जोव कितना अलौव कितना १ एक 
जोव पंच अलौव द । 


छव द्रव्य मे रषौ कितना अरूषो कितना † नौव 

धर्मासि, अघर्मासि, भाकाशास्ति, काल, ए परां 

तो अद्ूपौ छै, पुद्रल खपी है । 

छव द्रव्यमे भान्ना मांडि कितना, भान्ना बाहर 

कितना? जोब तो न्ना माहि बाहर 

दोन य, बाकौ पांच भान्ना मांहि बाहर दोन्‌ 

नहं । 

च्व द्रव्ये चोर कितना साद्भकार कितना? 

जोव तो चोर साङ्ककार दनूं द, बाकौ पांच द्रव्य 

चोर साह्वकार दोन्‌ नौ नीव छै । 

छव द्रव्य मे सावद्य कितना निरवद्य कितना? 
कं जोव द्रव्य तो सावद्य निरबदयय टोनं छे वाकौ 


पांच द्रव्य साबदय निरबय दोन्‌ नही । 


छव द्रव्य तें एक कितना अनेकं कितना ? धर्मा्ति, 
अधर्मासि, ्राकाशासि, ए तीनों तो एक हौ द्रव्य 
छे, काल, जोव, पुद्रलास्ति ए तौन भनेकाद्ै 


„ ` इणा का अनन्ता द्रव्य | 


( ५६ ) 
७ छव द्रव्य में सप्रदेशौ कितना अप्रदेशौ कितना ! 
एक कालतो अप्रदेशौष्टे, बाकौ पांच सप्रदेशौ 
व 
टे । 


। 


^ ॥ र्डी २७ सत्ताहसमी ॥ 


१ पन्य धमे कै अधमे? दोनं नहो, किणन्याव १ 
धमं अधमं जौव है, प्न्य भलौव छे । ` 

२ पाप्र धम क्षी अधमं? दोनं नहो, किणन्याय ! 
धम अधम जोव रै, पाप अजोव दे । 

२ बंध धमं क अधमं ? दनूं नहो, किणन्याय } घमं 
अधमे तो जोव दे, बंध भ्रलौव छे । 

४ कमं अने धमं एक क्षी दोय! दोय टै, किणन्याय ! 
काम॑ तो अलीब छ, धमै तो लीव छै । 

५ प्राप अने धम एकक दोय? दोय, किणन्याय 

' पाप तो अलौ छ, घमं जौव छ । 

& धमं अने अधर्मास्ति एक कै दोय ? दोय, किण- 
न्याय ? धमं तो जनौब छे, अधर्मास्ति अनीव ह । 

७ अधम अने धर्मासि एक कै दोव ? दोय, 
किणन्याय ? अधमं तो जोव दै, धर्मासि भजौव 
्े। 


८ धर्मासि अने अधर्मास्ि एक क्षै दोय! दोय 


( ५७ ) 
किगन्याय १ घर्मासिकोतो चालवानो सहाय 
दै, अने अधर्मास्ि नो चिर रहवा नो सहाय षै 
€ धम भने धमी एक क्षै दोय १ एका है, किगन्याय १ 
धम जौव का चोखा परिणाम दै । 
१० अधमे भने अधौ एक कष दोय ? एक रे, किण- 
न्याय ? अधम जीव का खोटा परिणाम दे । 
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१० 


थारौ गति काड-- मनुष्य मति । 
धारौ जाति काडि-पंचेन््रौ । 
धारौ काय कोदै-वरस कायं । 
इन्द्रियां कितनौ पावै-५ पांच । 
पर्याय कितना .प्राषै--६ छव । 


¦ प्राण कितना प्रावै--१० दश पै । 


शरौर कितना परावै-३ तीन--भ्रीदारिक, तेजस, 
कामण । 

लोग कितना पवे-< नव पवै-च्यार मन का, 
च्यार बचन का, `एव काया वो, च्रोदारिक । 
तूमें उप्रयोग कितना पावे--४ च्यार प्ावै- मति- 
ज्ञान १ शुतिन्नान २ चच दशेन २ भकु 
द्धन ४। 

थारे कमं कितना-- दं भाट । 


(८ ५६ ) 

१९ गुण्यान किसो पावे व्यवहार धौ पांच. साध 

ने पृ्टेतोद्टो। 
२ विषय कितनो प्रावे-२३ तेवीस । 

१३ मि्यात त्रां दश गोल पावे के नदो, व्यव्हार धो 
नहो पावे । 

१४ जौवकाचौदामेदां मे किसो मेद परि, १ 
एक चदम्‌ पर्याप्तो सत्नौ परचेन्द्रौ को पवे। , 

१५ भ्रातमां कितनौ पावै-श्रावकमे तौ ७ सात 
पावै, अने साधू मे' भाठ परावे। 

१६. दण्डक किसो पावे- एक उसबौसमू । 

१७ जेष्या किंतनो पावे--६ छव । 

१८ दष्ट कितनो परवे- व्यवहार थौ एका सम्यक-ृष्टि 
प्राव । 

१९. ध्यानं कितना परावे--३ तौन, शक्त ध्यान टाल 
के। 

२० छव द्रव्य मे किसा द्रव्य प्रावे--१ एका जौव 
द्रव्य । 

२१ राशि किसौ परातै-एक लीव राथि। 

२२ श्रावक का वाराः व्रत श्रावक मै परावे। 

२३ साध का पर् महात्रत पराव के नहौ-साध्‌ ते 
पावै श्रावक मे पावे नहं । 


( ६० ) 

२४ पाच चारित्र श्रावक मै' पावे के नही- नहो पादै; 
एक देश चारित्र पावे। । 
एकेनद्रौ कौ गति काई--तियंच्च गति। 
एवेन्द्र कौ जाति कांई-एकेन्द्रौ । 
३ एकेन्द्रौ मे' काया किसौ पवे-५ पंच थावर 
कौ, 
एकैन्द्रौ मे इन्द्रियां कितनी पावे--एक स्पशं 
इन्द्रो । 
५ एकेन्द्रौ मे' पर्याय कितनौ परवे-४ च्यार मन 
भाषाए दोय टली) 
एकेन्द्रौ मे' प्राण कितना परात्रै-8 चयार पावै, 
स्पशं इन्द्रौय बलप्राण १ काय बलप्राण २ श्वासो- 
परास बलप्राण ३ भा्रपघो बलप्राण ४ । 
७ मूरड माट सुलतानौ प्रत्थर सोना चादौ रतना- 

दिक पृ्वौकाय का प्रश्नोत्तर । 


९ „^ 


कि 


प्रञ् उत्तर 
गति कारं तियंश्च गति 
जाति कार पके 
काय किसी पथ्वीकाय 


इन्द्रियां कितनी पावै एक स्प श्री 


पर्याय कितनी धावे 


प्राण कितना ४ चार पाठ, स्पशे न्द्री बल. 
प्राण १ काय वल २ श्वसो- 
श्वा वल. ३ आयुषो यल 
प्राण ४। 

ट प्रागौ श्रीसादि श्रम कायका प्रश्नोत्तर 

प्रञ् उत्तर 

गति काई तिर्यञ्च गति 

जाति कौर पकेन्द्री 

काय किसी अप्प काय 

हन्दियां कितनी पक स्पशे इन्द्री 

पर्याव क्रितनी ' # ¢ धार, मन भाषा री 

प्राण कितना ४ च्यार, ऊपर प्रमाणे 

€ अगि तेउकाय नां प्रश्नोत्तर 

प्रञ्ज उन्तर्‌ 

गति कार तिर्थञ्च गति 

जाति का पकेन््री 

काय किली तेडक्षाय 

इन्ियां कितनी एक स्पशं इन्द्री 

पर्याय कितनी ४ च्यार, मन भाषा रली 

प्राण कितना ४ चयार, ऊपर प्रमाणे 

„ . १० बायुकाय का प्रश्नोत्तर 

प्रश्च उत्तर 

गति का ति्थञ्च गति 


(८६१ ) 


४ खार, मन भाषा डी 


(८६२ ): 


जाति का पङ्ेन्री 

काय-कार वायुकाय 

इन्द्रियां कितनी - एक स्परो न्द्री 
पर्याय कितनी ४ च्यार उपर प्रमाणे 
भाण कितना ४ च्यार ऊपर प्रमाणे 


११ देच, लता, पान, फुल; फल, लौलण, 
फूल भादिःबनस्पतिकोायना प्रश्नोत्तर 
4 । 


परञ्च उच्चर्‌ 

गति करई ति्थ॑श्च गति 

जाति काद , पकेन्द्री 

काय का यनस्यतिकाय , 
इन्द्रियां कितनी , पक स्पशे इन्द्र 
पर्याय कितनी ७ च्यार ऊपर प्रमाणे 
भाण किनना "€ च्यारुङपर प्रमाणे 


१२ लट गिण्डोला भादि बेन््रौ का प्रश्नोत्तर ` 


प्रञ् उत्तर 

गति का तियंञ्च गति 

जाति का बेन््री 

कायकाई ,. त्रस कराय 

इन्द्रिय -कितनी २ दोय, स्पशे, रख, श्र 

पर्याय कितनी ५ पांच मन पर्याय रदी 

राण कितना ` ६- छव, रख इद्र बल भरा 
स्पशे इषद्री बर प्राणं 


काय ब भ्राण 


( ६६ } 


- इवासो इवास वछप्राण ४ 


आउषो बल प्राण 
भाषा बल प्राण "हि 
१३ कौडो मोडा भादि तैन्द्रौ का 
प्रञ्र उत्तर 
गति का तियश्च गति 
जाति का तन्द्री 
काय कार त्रस काय | 
दद्यां कितनो ३ तीन स्पश १ सर घराणे 
पर्याय कितनी ५ पांच, मने पर्यायं खी 
प्राण कितना § सात, छव तो ऊपर प्रमाणे 


घ्राण इन्द्री बट प्राण बध्यो 


१४ माखौ मच्छर टौड प्रतंगिया विच्छ भादि 


प्रज 


गति कादि 
जाति करि 
काय कार 
शद्द्ियां कितनी 
पर्याय कितनी 


भ्राण कितना 


चोडन्द्रौका 


उत्तर 


तिर्यञ्च गति 

चौ श्री 

त्क्ल काय 

४ च्यार, श्रुत नदरी रली 

५ पांच, मन पर्याय री 

८ आद, सात तो ऊपर प्रमाणे 
एक चक्षु इन्द्री बल.प्राण 
आर बध्यो 


प्रग 

गति कितनी पावे 
नाति कारं 

काय कार 
शन्दियां क्षिततनी 
पर्याय कितनी 


प्राण कितना पावै 


प्रञ्ज 

गति का 
जाति कार 
काय का 
$न्द्रियां कितनी 
पर्याय कितनी 
प्राण कितना 


प्रखर न 
गति का 

ज्ञाति कार 
काय का 


( ६४ ) 
१५ प॑चेन्द्रौ का 


उरर 
४ च्या ही पावे 
पचेन्द्री ¢ 
त्र काय 
पाचों 
६ छक्र ही पावै सन्नी, मौर 
मघन्नी मे ५ पांच, भन ययो, 
सन्नी मतो १० दर्शो ही पावे 
अपन्न मं ६ पावे मन श्यो, 


१६ नारको कौ पृ 
उन्तर 


+ 


नरक गति 
पंचद्री 

श्रस काय 
५ पांचोँही 
६ छः 
१०दशोही 


` १७ देवता करौ पृष्टा 
उत्तर 


देवगति 
पचेन्द्री 


जसक्थि 


( ६५ ) 


इन्दिथां कितनी ५ पचांष्ी' 
पयय कितनी ५ मन भाषा मेरी रेवनी 
भाण कितना १० द्शोंही 
१८ मनुष्य कौ पृष्टा असन्नी कौ 

प्रस उत्तर ` 

शति का मचुष्य गति 

जाति कार पंचेन्द्री 

काय कारं, ज्रसकाय + 

इन्द्रियां कितनी पांच 

पर्याय कितनी ३॥ श्वास रवे तो उश्चास नहीं 
राण कितना इ 3॥ शरास ठेवे तो दश्वा महीं 


१९ सनौ मनुष्य कौ पृष्टां 


पच्च उत्तर 
गति का मयुष्य गति 
जाति कार पचेन््री 
काय काद प्रष्ठ काय 
इन्द्रियां कितनी ५ पांच 
पर्याय कितनी ६ छव 
भ्राण कितना - ` -१० दशं 


१ तुमे सन्न कषे असन्नौ ? सन्नो, किगन्याय ? मन षौ । 
२ तुमे सृचेम क्ष बादर ? बादर. किण" ? दौखं द 
३ तुमे वस कष ख्यावृर ? वस, किग १ हाल चालं षं 1: 


( ६६ ) 

४ एकषेनद्रौ सन्नौ र असन्नो--भसन्चो, किण० मन 
नहं । 

५. एकैनद्रौ सुच्म कै बादर दोन्‌ हौ हौ किशर 
एषैन्द्रो दोय प्रकार कौर, टौखेते बाद्र छ, 
नह टौखे ते सुद्मष्टे। 

६ एकैन्द्रौ वस क्षे स्याबर--स्थावर, दै, हलै चाले 

- नो | 

७ एकषन्द्रौ मे इन्द्रियां कितनौ- एक स्पशं इन्द्रौ 
( शरौर ) 

८ पुष्नोकाय भअप्यक्षाय तेडकाय वादुकाय 
वनस्पमरतिकाय । 


प्रञ्च उत्तर 
सन्नी फे भसन्नो भसन्नी छ मन नी 
सुषम फे वोद्र दोन ही प्रकारकी क 
त्रस के स्थावर स्थावर 

६ विन्रौ तेन्द्रौ चो इन्द्रौ कौ पृष्ट 
प्रय उत्तर 
सन्नी फे अक्तन्नी अक्न्नी ऊ मन नदीं 
सूक्ष्म के वाद्र घाद्र छै 


चर्त फ स्थावर चक 8 


प्ररं 


सन्नी के मस्ती 


सुषम के बादर 
चरत के स्थावर 


१० तिश्च पंचेन््रौ वौ पूषा 
ठत्तर 
दोनी छे 


चादर ऊ 
प्रस छ 


११ असन्नी मनुष्य चीदे स्थानक में नोप, 


प्रश् 


सन्नी कै असन्नी 
सृष्टम के बादर 
चस कै ष्थाचर 


उत्तर 


असन्नी छे 
वादर छे 
त्रस छे 


१२ सन्नी मनुष्य ते गं सँ उपरे जिणारौ पृष्टा 


प्रञ् 


सन्ती फे भक्तक्नी 
सूष्व के चादर 
श्र के स्थावर 


उत्तर 


स न्नी 
वाद्र छै 
त्रस छ 


१३ नारकौ का नेरिया कौ पुक्ठा 


प्र्र 

सक्षी कै असन्नी 
सक्षम के बादर 
श्रसं के स्थावर 


उत्तर 


सक्नी ड 
बाद्र छे 
चर्त 


८ ६८ ) 


१४ देबताकौ पा .. 
प्रञ्र उत्तर 
सन्नी के म्रसन्नो सन्नी @ 
सृष््म के षाद्र बादर छे 
श्रस कै स्थावर त्रस दछै 


१५.गाय मस हाथो घोडां बलद पी भादि मश 
जानवर कौ पृष्ठा 


प्रख् उन्च्र 
सन्नी के अलन्नी दोन्‌ ही भकार का छे छमोषठम 
५ के मन नी, गमेन के मन ` 
घुष्म के वादर- बादर, नेत्र से देखषा 
आवै कै 
ध्र कै स्थात्र चत्त छे, हाठे चे छे 


१ एषैनद्रौ मेँ वड कितना प्रावै-एक नपसक . वैद 
परवे। | 

र पृथ्व प्राणौ वनस्पति अग्नि ब्रायरो यांपाचां तँ 
वैद कितना -परावै- १ एकनप्र॑सक हे है | 

३ विन्द्री तेन्धरौ चीडनद्रो मे षेद कितना पराै--एक, 
नपसक वरद! परातर टै । 

४ परचेन्द्रौ रद कितना प्राम -सन्नौमेतो तीनीं 
हौ वेद पावे क, भसन्नौ मे एक नपुंसक बैद. शे. \ 


, (८६६) 
५ मनुष्य मेँ वेद कितना पावै--षसन्नौ मनुष्य चौद 
धानक मे उपजञे जिणां मेँ तो वैद एक नपुंसकं 
हौ पवि; छै, सन्नौ मनुष्य गभं मे उप्रले जिं 
` वैद.तीनीं हौ पदे ष्। 
६ नारकौ मेँ षेद कितना पावे--एक नपुंसक वैद 
डो पोवे छे 1 ` । 
9 ललचर थलचग उरपर भुजपर खेचर या पाच 
~ व्रिकार कातिर्व्चा में षेद कितना पवै-हमो- 
दम उपल ते असन्नो दे निगां मेतोषैद नु 
- सेको पाव, भने गभे खपलेतेस्न्नौ है 
^र्जिणा में वेद तीनीँ हौ पावे द । 
= देवतां वैद कितना प्रषे--ऽत्तर भवनपति 
वा्व्यन्तर लोतिधौ, पिला दूजा देवलोका तांद 
; “ तो वैद दोय सरी १ पुरुष २ पते ष्टौ, भौर तीजा 
` देवलोक सै खाधं सिद ताड षेद एक पुरुष श 
, षे । 
€ चौवौस दण्डक का जीवां कै कमं कितना- 
, , उगत शणडक का जीवां म तो कम पाठ हौ 
पावे, भने मनुष्य मँ सात ठ तथा च्यार 
, पाबे हट । चि) 
१ धम ब्रतसेंके भत्र त्रतसे। 


( ॐ ) 
२ धमं भरान्ना मांहिके बाहर श्रौ वीतरागदेवकतौ 
` पान्ना माहिह, | 
३ धर्मच्न्यामेकेदयामे-दयामे। 
४ धम मोल भिले के नौ मिले- न्यौ मिक 


अमूल्य छे । 
५ दैव मोल मिले को नरौ मिले- नदौ मिते, 
` अमूल्य हे । 

शुरु मोल लियां मिल के नौ मिलै- नौ मिले 
अमूल्य टं । 


9 माध्ली तपरा करे तै नत मेके भत्रत म- 
ब्रत पुष्ट को कारण ढे, अधिक निनराधमद्। 
८ साधूलौ प्रारणो कर ते त्रत मे के भत मै-- 
सत्रत मे नहो; किगन्याय १ साधू के कोड प्रकार 
अव्रत री नरौ सन सावदा जोग का ल्याग शं । 
तिणसं निज्ञरा धायं तथा व्रत पुष्ट को क्षारणं । 
€ श्रावक्तं उपवास भ्रादि तप करेतेत्रतमें के मव्रत 
मँ--त्रतमें। । 
१० श्रावक पारणं करे ते व्रत मेँ क्षै भत्रत मै-भन्रत 
मे, किणन्याय † श्रावक को खाणो प्रौणो प्रहरशो 
ए सर्ब भन्रत से द्टौ शौ उववाई तथा सुयगडांग 
सूत में विस्तार कर लिख्या छं । 


( ॐ ) 

११ साधु लौ ने सूजतो निदो ष आहार प्राणौ दिया 
कांई हवे बरत में क्षे अव्रत मे- अशुभ कम॑च्षय 
धाय तधा पुन्य बंधे, १२ म॑त्रतष्ै। 

१२ साधजी नै अरसजतो दोष सहित श्राहार प्राणो 
दियां कांड होवे तधा ब्रतसें क्षे अत्रत म-श्ौ 
भगवती सृतम क्यो टे, तथा श्रौ ठाणाग सृत 
कषे तौजे ठाणे मे कन्नो हौ भल्प भयु बंधे अक- 
ल्याणकारो कम बंधे तथा असूनतो दोधो तै ब्रत 
मे नदौ, पाप कमं वषै ष्ट | 

१३ भरिन्त देव देवता क्षै मनुष्य-- मनुष्य षट । 

१४ साधू देवता कै सनुष्य-मनुष्य द । 

१५ देवता साधू नौं वा करके नौः वरे- करे 
साधू तो सवका पूजनौक षं । 

१६ साधू देवता कौ बं करके नहः करै नौ करै 

१७ सिद्ध भगवान देवता कै मनुष्य--दोन्‌ नहं । 

१८ सिद भगवान सदम क वादर-दोनं नहं । 

१६ सिद्ध भगवान वस कै स्थावर--दोनं नो । 

२० सिद्व भगवान सन्नो के मसत्रौ--दोनं नो । 

२१ सिद्च भगवान पर्याप्ता वे भरपर्याप्ता-दोनु. नदय । 


॥ इतिश्री एना की चरचा ॥ 





"( ७२ .१ 

१ अयति भ्रवरती ने दिथां काद होवे श्रौ भगवती 

` सत्र के पाठ मे शतक छठे उदेषे कद्यो भसंयतिः 
अव्रती ने सतो भसनतो सचित्त भवित च्यार 
प्रक्रार को भराहार दियां एकान्त पाप होय निने 
नहं .होव । | 

२ भ्रसंयति अरतौ जीवां को जीवशो बाणो के 
मरणो बणो--असंजति को. जवो रबा्टणो 
नौ, मरणो नादो नहो, संसार समुद्र षै 
तिरणो बाणो ते श्रोवौतरागदेव . को. धमे 
रै , । । . 

३ कसाई नौवां गे मारे तिर बेल्यां साधु कसाई.ै 
उपदेश देवै के नष्टो देवै--अवसर देखे तो उपर; 
देण देवै डिन्छा का खोट फ़ल कहै । 

प्रश्र--नोवां को जौवणो बाट कर उपदेशं 
देवै. के वासाद्े ने तारा निमित्त उपदेश 
रवै । ` [वि & 

उत्तर करसाई भे तारवा निमित्त उपदेशद्षै ते 
वीतराग को धम ष्ट | 

,४ . बोद्ध बाडा मे पशु जानवग दुखिया छ अने साध 
लिणा रासते जनावरद्चाष्टंतो नीवां कौ अनु- 
कम्पा भागौ छोड के नदौ" ोडे- नरी शङ; 
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( ७ ) 
किणन्याय, उ० श्रोनिश्रौध सुतक्ष १२ वारमें 
उदे मे क्यो है अनुकम्मा करौ वस्र जीव बाधे 
बन्धावे अनुमोदे तो चीमासौ प्रायश्चित अवे, तथा 
साधु संसारौ जौवां कौ सार संभार करे नौ 
साधु तो संसारौ कत्तव्य त्याग दिया । 





॥ अथ तेरा द्रार्‌ ॥ 





॥ प्रथम मूर ह्वर ॥ 


१ मूल १ दृष्टत २ कुण ३ आत्मा जोव 
अरूपो ६ निरवद्य ७ भावप द्रव्य शृण पर्याय € 
द्रव्यादिकं १० भाज्ञा ११ गिनय १२ तलाव १३ 
ए तैरादार नार्वा, प्रथम सूलद्रार कड दै- नीव 
ते चेतना ल्ग अलोव ते भ्रचेतना लक्षण, पुन्य 
ते शभक, पाप ते भशुम कम॑, क्म ग्रहति 
आखव, वामं रोक ते संवर, देश्थंकौ वाम तोड़ौ 
देशी लव उज्वल धाय ते निजंरा, लौव सष्यते 
शुभाशुभ कमं॑बन्ध्या ते बन्ध, समस कर्मा" सै 
सुका ते मोच्च । 

इति प्रथम द्वार सम्पूर्णम्‌ । 





॥ दूसरो टष्टन्त्‌ हार ॥ 


जोव चेतन का दोय मेद्- 
एक सिद्ध; दूजो संसारी, सिह कर्मा रहित हे, 


( ७५ ) 


संसारौ कर्मा, सहित छे, तिरा अनेक मेद ह, 

- सृद्छ भन बादर, वस नै स्थावर, सन्नौ अने असन्नौ 
तौन बेद्‌, च्यार ग्रति, पांच लाति, छव काय, चौद 
मेद लौवनां, चीबीस दण्डक, इत्यादिक अनेका 
मेद नजाण्वा, चेतन गुण चओ्रोलखवानें सोनारो 
दृष्टान्त कहै हौ, जिम सोनारो गहगो भाजी 
मांजौनें भीर्‌ भौर भकारे घड़ावेती भाकार 
नो विनाश थाय प्रण सोनारो विनाश नहौः, तेस 
कर्मी का उदय थौ जौव कौ पर्याय प्रलटे परण 
मूल चेतन शण को विनाश नहं । 

सजौव अचेतन तिशरा पांच मेद- 

धर्मासि, अधमांसि, भाकाथास्त, काल, पद्- 
लासि तिषमें च्यारां कौ पर्याय परल नहो एक 
पद्ृलासि कौ पर्याय प्रलटे ते भ्रोलखवानें सोनारो 
दृष्टान्त कड छ -लिम कोई सोनार गणो माजी 
मानीच्रीर भीर आकारे घ्रडाषै तो भाकारनों 
विनाश होय, सोनारो विनाथ नह, जृ पुल कौ 
पर्याय प्रलट परय पुद्ल गुण कौ विनाश नह । 
पन्य तै शुभ कम॑ पाप ते अशुभ कमे ते पुन्य पाप 
भ्ओोलखवानें पथ्य अपर्य भाहार नो दृष्टान्त कद 
द, कदेक जौव कै पथ्य आहार घटे भौर अप्य 


( ७६ ) 
महार बधे, तो लौव क्षै निरोगपरणो' घटे अने 
सरोगपणीं बधे कदे लीव रे अप्रथय आहार घटे 
पर्य बै तव लीव र सरोगपणो घटे भने निरोग 
प्रणो बधे प्र अपरश्च दोन घट लायतो प्राणौ 
मरण पामे, ज्यों जोव षी पुन्य घटे भ्र प्राप बधं 
तो सुख घट भने दुख वधै, कदे जीव रे पापषटे 
` अरु पुन्य बधे तो सुख बधे अने दुखं घटे पुन्य प्राप 
टोनं षय होय तौ नौव मोच पामे, कर्म यह ते भाक्तव 
-ते भोत्तखवानें तीन दृष्टान्त पांच कद्ण कंडे छे | 
प्रधम कहर ( कथन ) 
१ तलाव रे नालो ज्यं जीव रे भखव 
२ इवेलौ के बारणों ज्यों नौव र भाखव 
३ नाव श्िटद्र ज्यों नोव रे भाख्व 
टूजो कण ( कथन ) 
१ तलाव अने नालो एक ज्यं लौव आसव एकं 
२ इधैलौ बारणो एक ज्यों जोव भ्रास्लव एकं 
३ नाव अनेष्टद्र एक न्यं नौव आखव एक 
कमे भावै ते भाखव ते भोलखवाने तीजो कण 
कद्ध 
१ प्राणो श्प्ैतेनारोन्यों कमं भावे-ते मालव 
२ मनुष्य भ्रावे ते बारणीं ज्यों कमं भावे तै भाखूव 


€ ॐ. } 
३ .पाणौ अवते रिद्रज्यों कमं षै ते भखव 
दूम कदां धकां कोई कम अने भाखव एक सरपै 
` -कैदने दोय सरधावा ने चीथो कषण कड दै । 
१ पापौ भने नालो दोय ज्यों कम अने श्राव 
दोय । ॥ 
२ मनुष्य अने वारणं दोय ज्यो कम अने भाखव 
दोव । 
३ प्राभी छिद्र दोयं ज्यां कम भने आखव दोय । 


४१ © 


प विशेष भोलखवा ने पंचमं कण कड हे । 
१ प्राणौ रवे ते नाल्लो पण पाणौ नालो नहो ज्ीं 
काम आवै ते भाखव प्रण कमं भ्राखव नही । 
२ मनुष्य भवे ते बारणों पण मनुष्य बारशौँ 
` नरो, ज्यो कमे आवै ते भासवे पण कमै आखव 
 नहौः। 
इ प्राणौ भ्रावेतेषिटद्र पण पाणी दद्र नौ ज्यं 
कम भत्रे ते आखव प्रण कमं आखव नदौ । 


कम रोकेते संबर ते संबर ने ओलखवा ने -तीन 
* हष्ठान्त कहे हे ।. 
६ तलावरो नालो र्पै ज्यौ जौव रे आखव रपे 
ति संबर। 


( ७८ )} 
२ शवैलौ रो बारणों रषे ज्यों जौव रे भाखव रंधे 
` तैसंबर। । 
३ नावरेद्ट्रि रूपे ज्यं जोव रे आखव रपरे तै 
संबर । 


देशक्ठो कमं तदी जीव देश्‌ थी उज्वल थाय 
` ते निजैरा ओलखवा ने तीन दृष्टान्त कहै छे 


१ तालाव रो पाणौ मोरियादिक करौ ने काट ज्चीं 
लोब भला भाव प्रवर्तागौने कम रूपियो पाणौ 
काढ ते निरा । 

२ इवेलौ रो कचरो प्रंजौ ने काट व्यो मला भाव 

` प्रबर्तावो ने लौव कर्म रूपियो कचरो काटैत 
निजञैरा । | 

३ नाव को पाणौ उलैचौ २ ने काे ज्यों जव भला 

भाव प्रवर्ताबौ ने कम रपियो पाणौ कादेतै 

निरा । छ 


जीव , संघाते कमे बंधिया हया ते बंध, 
ते ओओ्तखवा ने छव बोल कहै छे । 


१ प्रहिते बोले को खामौजी जौव अने कम नौ 
आदिद्टौएवबातं मिति अथवा न मित्ते? शद 


१ 


९४ 


[० 


( ७६ ) 
बोहा न मिक्ले । प्र्- क्न मिले गुर्‌ बोला 
ए उप्रनी नहं । 
दून बोले कहो खामोजौ पडलौ जोव श्रीर ` पष्ट 


कम ए बात मिल ? गड बोल्या नौ" मिले। 


प्रघर- क्यों न भिक्तै, उ०- कमे बिना जौव र्यो 
किष मोक गथो प्राटो आवै नहौ' यो' न मिल । 
तीन बोले को खामौलौ पहली कम भने प्रौ । 
जौष ए मिले १ गुर कड नरौ मिले , प्रश्र- क्यों 
न मिले, रु करै कमं कियां बिना इतै नहो, 
तो लीव बिना कम कुण किया । 

चये बोक्षे को खामीलौ जीव कर्म एक साथ 
उपना ए मिल ? श कड न मिलं । प्र --किण 
न्याय १ उ०-जौव, वाम यां दोयां ने उपनावण 


वालो कुष । 


५ प्राचे बोले लौव कमं रहित छ ए बात मिले? 


यङ कंडे न मिलं । प्रश्-किणन्याय १ उ०-ए 
लीव काम रहित होवे तो करणो करवा रौ खप 
(चप्‌) कुण करे सुक्ति गयो पाटो भावे नहो । 


६ टे बोले कहो खामौजो जीव अने कम नों मिलाप 


किण विधि धाय छं गरुड कड भअरपच्छान पूवे प्रण 


अनादि कालसे जीव कमं रो मिलाप चल्यो जाय है 


( ८ ) 
तिश बस रा चयार मेद्‌ है। 
प्रक्तति बम कमं खभाव रे न्याय १ स्थिति बस 
- काल व्यवहार रे न्याय २ अनुभाग वंध रस बिपाक 
रे न्याय र प्रेण बन्ध जीव कम॑ लोल्लौ भूत र 

, -न्यय.» तै -ओलवाने तीन दृष्टान्त कड दै । 

१ तैल भने तिल लोलौ भतज्यों लौव कमं - लोली 

, भूत 

रेत दूध लोलो भूत ज्यों जोव कमे लोलौ भूत । 

३ -धातू-माटौ लोली भूत ज्यों जौक कमं लोतौ भृत 

समस्त कर्मा से मूकावे ते मोच्च ते ओलघवाने 

तीनं दष्टाति कहै डे । 

१ चाो्यादिक नूं उपाय करौ तैल खल रहित होवे 
न्धो तप संनमादि करी जौव कमं रहित होवे 
मोच | । 

२ भोरणादिकको उपराय करौ षत शां रहित 
हवै ज्यों तप संजम करौ लीष कम रहित दे 

` ते मोच | | 

३ अग्नियांदिकनूं उपायकरौ धात्‌ माटो अलग शेवे 
व्यो तप संनमकरौ जव कमं रहित हवै ते 

: मोत । 


11 


॥ तोजो कुण हार कह छ ॥ 


ष्ण 01 1 





लीव चेतन दव द्रवयां मे कोण नव पदाधों मे कीण ? 
हव द्यां मे तो एक जौव नव प्रदाधो मे पांच। 
लौव १ आखव २ संवर ३ निनंरा ४ मोच) ˆ 


लीव अचेतन छव कोण नवमे कोण- छव ५ 
नवमे ४ चबद्रव्यां मे तो धर्मासि १ भधर्मासि २ 
आकाभासि ३ काल 8 पुद्लासि ५, नव पदाथा" म 
अजोष १ पुन्धर प्राप्रे बंध ४ - 


पुन्यते शुभ कम छषमे कोण नवमे कोण-- 
ब मे एक पुद्रल, नवमे तोन, अज्ञौव १ पुन्य र 
बन्ध ३ 


, पाप्रते अशभ वामं छवभे कोण नवमे कोण-- 
दव मे एक पुद्कल, नव मै तोन, भलौब १ पाप-र 
बमं 


कामं यह ते आदव छव मे कोण नव मै कोण- 
छषमे जोव, नवमे नोव १ आस्व र 


( ८२ ) 

कमेरोवे ते संर छवमें कोण नवमे कोण--श्में 
जौव, नवमे जोव १ संबर र 

देशधौ कामं तोड़ौ देथथौ लौवर॒ उज्वल धाय तै 
निलेरा छवमे कोय नवे कोय छव जीव, नवमे 
जोव १ निजेरा २। 
ˆ बन्ध छवमे कोण नवमे कोण--छवमें पुद्रल नवमं 
अजोव पुन्य २ पाप र बन्ध ४ । 

सोत्त छवमे कोण नवमे कोए--छषमे जोव नवमे 
जोव १.मोच्च र 

चाल ते कोश चालवानों सदाय किणरो- चाल 
ते नोव पुद्ृल, अने सहाय धर्मास्तिकायनो | 

धिर रदे ते वो धिर रहवानो सहाय किणरो- 
धिर रडे जोव णुद्रल, सहाय अधर्मासिकाय नो 

बै ते कोण भाजन किणये --बसे तो नौव पुद्रल 

भाजन भाकाशास्िक्षायनो 

ब्रते ते कोण बते किण ऊपर--बरते तो काल 
खनेः बरते जौव अनौव ऊपर । 

मोगके ते को अने मोगमे भवे ते को--मोगवे 
वे जीवं, मोग मे भवे बै पुद्ल, दोय प्रकारे एक तो 
शब्दादिक्ष पर दलो कमं पो 


( ८2 ) 
कार्मारो करता कोण कौधा हवेते कोण करतौ 
तो जनं कौधा हवा ते कमं | 
कार्मा रो उपाय तै को उपना तै कोण-उप्राय 
तो लौष उपना तै कम 
कार्मा ने लगवे ते कोण लाम्या इवा ते कोण-- 
लगावै ते लौव लागे ते कर्म 
कार्मा ने रोकैते कोण सुक्छाते कोग्-रोके तो 
जीव, र्या ते कं 
कार्मा भे तोड़ ते कोण तूच्या ते कोण तोड़ ते 
जोव तूच्या ते कम॑ 
वार्मानेबांधैतेकोण ब॑न्षाते कोण-बाधे ते 
लीव बंधिया ते कमं । 
कार्मा ने खपावे ते कोण नने चयथया ते कोण-- 
खपाषै ते जौव त्षयथया ते कमं 
# इति तृतीय दारम्‌ # 


॥ अथ चौथी आल हार कहे छ ॥ 
जौव चेतन ते अत्मा षै भनेरो नद्धौ । 
अजोव अचेतन भ्रात्मा नष अनैरो है| 
~ . आत्मारे काम भवे छे प्रण अत्मा नहो, कोश 
कोण काम भावे ते कडठे 


( ८ ) 


ध्मासिकाय अवलस्ब ने चाले 

अधर्मा सिकाय अवलम्ब ने स्थिर रद है, 

आकाशासिकाय अवलस्व ने बसे हे । 

काल अवलम्ब ने कायं कार छै । 

पुदल खाय छै, पौवे है प्ष्रे है, भोद़ेे इत्यादि 
अनेक प्रकारे भत्मारे काम भवे छे पणं भात्मा नशे । 

पुन्यते शुभकमे भात्मारे शुभ प्रणे उदय भवै के 
प्रण श्रातमां नष्टो . 

= ¢ [- १ ५ 

परापते अशुभ कम भत्मारे अशुभ प्रणे उदय आवै 
टं परण अत्मा. नही । 

प्भा्राभ कमे ग्रहे ते भास्रव भात्मा $ भनेर 
नहो । 

कमे रोक ते संबर त्मा रै भनेरो नरी" । 

देश धकौ कामं तोड़ देथ धकौ लीव उञ्वल धायते 
निरा भात्मां है अनेरो नौ" । 

लीव संघाते कमं ब॑धाणा ते बंध त्मा नौः 
अनेरो है भ्त्मानि बाध रखी दै पय. भत्मा नशी 


समस कर्मा सै मृकावे . ते. मोच भामा है 
अनेरो नह । 


( ८५ ) 
॥ ऊथ पंचमं जोवदयार कहे छे ॥ 
.,. -जौव तै-चेतन तिण जौवने नोव कहने, लौवनै 


आखव -कहिजे, जौवने . संबर किजे जीवने निलैरा 
कटटिले, जौवने मोक्ञ कदल ।. 


भजोव अचेतनने अजोव कहने, पुन्य कद्िजे, पाप 
कदिजे.- बन्ध कद्िजञे । 


न्यते शुभ कमं तेहनें पुन्य कष्िजे तेहनें अ्नीव 
किले, तहने बन कदिजे। 


प्ापते अशुभ कमं ते हने पाप कडिजै, भलीव । 
किन). कल कजे | 


कमे ग्रहै ते भ्रास्रव कहिजे, तेहने जोव कदिज्ञे। 
देणथकौ कम॑तोडौ देणथकरौ लौव उल्वल थाय 
तने निजेरा किले, नीव कदने । 


लौवसंघीते - कम - वंधाशा ते वख कटहिने, अजौवं 
काहल । 


ˆ समस्त. कमं संका ते मोच किले, लौव काहल 
“हवे एनौ भोलखणा न्याय सहित कड छै । 
„ लौवने लोब किणन्याय कहिर्ज, गये काल लव 


( ८६ ) 

छो, वत्तमान काल लीव, भागामौ काल जौवको 
लीव रसौ द्रणन्याय । 
` भअनौवने अजौव किणन्याय । कडि, गयैकाल 
धलीव छो वर्तमान काल अनौव कै, अगामी कालत 
अजोव को अरजोव रहसी। 

एन्य ने अजीव किणन्याय किले, पुन्य त 
शभ कमं टै कर्मं ते पुद्गल दे, पुद्रल तै 
भलौव हे । । 

पाप ने भरलौव किणन्याय कटने, पापं तै 
अशुभ्‌ क्म ह, काम ते पुद्धल दै, पुद्गल ते अलौव 
ष्टे । । 

अआस्वने नौव क्िणन्याय कडि, भाक्लवतो 
कम प्रैषे, कार्मारो करता, कार्मारो उपायै 
उपायते जौव षौ के । 


१ मिथ्या भख ने जीव किणन्याय किले 
बिपररौत -सरधान ते मिथ्या श्राव रै ते जौवग 
परिणाम रै । 

२ अत्रत आसव ने नौव किण्न्याय किले, 
अल्याग भाव ते जीवरौ भाशा बांदा भ्रत्रत अक्ष द 
ते जौवरा परिशम दै 


( ८ ) 
३ प्रमाद भखबने जोव क्िणन्धाय कडिले,- 
उणउत्साह पथो ते प्रमाद आस्व छे ते नवरा 
परिणाम | 


४ कषाय भ्रासृव ने लौव किणन्याय कदि 
कषाय भरात्मा कहौ हे, कषाय ते जौवरा परिणाम दे, 
ते जीव है। 


लोग भराखवने जौव किणन्याय कहिजे जोग 
सात्मा कोषे लोग ते जौवरा परिणाम तीन्‌ शै 
लोगांरों व्यापार नौवरो हे । 


संबर मे लौव किणन्याय कहिजे सामाई परखाण 
संयम, संबर, विषेश, बिडसग, ए छछ' भात्मा कहौ छे 
बलि चारित भत्मा को छे चारिव जौवरा प्रिंणम 
है इणन्धाय । 


निज्रा ने जोव किणन्याय किले, भला भाव 
प्रबर्तावौने जौब देशौ उज्वलो इवे ते जोव हे । 


ब॑ध ने अजीव किणन्याय कडिजे, बधते. शुभ 
अशुभ कमं, कम ते पुद्गल ते भजीवष्टै। ` - 


सोचने जौव किंणन्याय कडिजे ? समसत कम 


मृंकावे ते मोच कडिलं निर्वाण किलं सिद्ध -भग- 


( ८८ ) 
बान कषिजे सिद भगवान ते जीव छै इणन्याय मोच्त 


ने जोव किले । 
॥ इति पश्चम कास्‌ 


प = ~ 
॥ अथ छो रूपो अरूपी दर कहे ऊ ॥ 
जव भरपी छ, भजीव रपौ अरप दोन्‌ - छ 
एन्य रूपौ टै, पाप रूपौ छे, आसव अरपो. दै, 
संबर अरूपो दे, निज॑रा भरूपीदे, वंध रूपौ षे, 
मो्ञ भ्रमौ दे हिषे एनौ भ्रोलखना कड दै । 
जीव ने अरूपो किणन्याय कद्िजे १ छवद्रव्य मे. 
लोवने अरुपौ क्यो दै पांच वणं प्रावे नह| 
अजौवन ने भरम रुपी दोनूं -किणन्याय कशल ? 
भ्रनोव का पांच मेद धर्मासि, धर्मासि, भाकाथासि 
काल, पुद्ल, इगते च्यार तो अरपौ है, यामे पाच 
वरं पातै नहीं एक पुल रपौ हे । 
पुन्यने पो किर्न्याय कदिजे ! पुन्य तो ` शुभ 
कर्म कै; कमं तो पुद्तल षै, पुद्धल ते रूपौ टै । 
. प्रापने ङपी किण्न्याय कहिन ¢ पाप .ते अशुभ 
कम छे, कमं ते पुद्गल रै, पुद्रल ते इपी है । 
भासृ ने भरूपौ किणन्याय कष्िज .} कछणा- 
दिक छं भाव .रैश्या भ्रहपौ है । 
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मिच्यातल् आखव ने अरपो किणन्याय किले १ 
मिश्ा इष्टि अरूपो कहौ दे । 
` अव्रत आसव ने अरपो किण्न्याय कष्टिजि १ 
श्रत्याग भाव परिणाम नौदरा अरूमौ क्या षे । 

प्रसाद असव ने र्पौ किणन्याय कडि । ? 
अणरक्ाहपों ते प्रसाद्‌ आसव हे, लौवरा परिणाम 
छ, ते जीव र, जौवते अपी षै । 

कषाय आसव ने श्रर्परो किणन्याय कदे? 
प्रौढार्णग दश मे ठाणे जोव प्ररिणामोरा दश भेंदांमें 
कषाय परिणामो क्यो के, भने ज्ञान दशन चारितं 
परिणामी क्या है, ए नौव छे तिम कषाय परिणामी 
- लीव दै कायप्शं परिणमे ते कषाय परिणामी 

सासव के, जोव टे, जोवदे अरूपो छे । 

` जोग भाखव ने षर्पी वियन्याय कदिजे ? तीनों 
हं जोगांरो उटान कमे बल बोय पुरुषाकार प्रराक्रम 
अरपो ४ । | 

संबर ने अरपो किणन्याय कहि ! भटारे पराप 
ठाणे बिरमण रूपौ छ । 

निज्ञरा ने भर्म विणन्याय किले ¢ कम 
तोडवारो बल बौयं पुरुषाकार पराक्रम अरूप ह । 

बंधने रपौ किणन्याय वषिलं ? बधते श्रुभा 


{२ 
# 
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शष कमे ह, कमं ते पुदत हे, पुद्ल तै रूपौ छं । 
मोच ने अरूप किणन्याय .कहिज. १ समस्त 

कर्मा ने सृक्षावे ते जोव टं तहने मोच, कष, 

निर्वाण कंडिने, सिद भगवान कहिजे, सिद्व भगवान 

ते अरपो टे 1 

॥ इति छटो दारम्‌ ॥ 


॥ अथ सातं साकय निखदय हार ॥ 


ˆ जीव तो सावद्य निवैद्य दोन षौ । भनौव सावद्य 
निवेदय दोन नष्ो। पुन्य प्राप सावद्य निवेद्य 
दोन नहह, अजोव छं । आलब का पराच मेद, भिष्याल 
आखव, त्रत आसव, प्रमाद आखव, कषाय ' आसव, 
एच्यार तौ सावद्यष्टं | भरशभ लोग सावद्य 
शुभ लोग निवेदय छं ¦ इणन्याये आसवे सावद्य 
नवय दीनं हे। संवर नि्वदय छ । निरा 
निवेदय छ । बंघ सावद्य निवेद्य टोनं नहह अजौव € । 


मोत्त निवेदय € । 
| ॥ इति सक्तम्‌ दारम्‌ ॥ 





॥ अथ आठम्‌ माव हार कह ठे ॥ 


= = क अ~~ -- 


भाव ५ पांच--उदय भाव १, उपमे भाव २, 
च्ञायक भाव ३. चयोपश्यम भाव ४, परिणामिक 
भाव ५ = 

उद्य तो "भाढ कर्मनो भने उद्य निपरन्नरा दोय 
मेद-जौव उदय निपरन्न ९, दूनौ जौबरे अनोव उदय 
निपन्न २, तिणमे नौव उद्य निपन्नग ३३ तैतीस भेद 
ते कड छ, चयार गति ४, छव काय १०, छव सैश्या 
१६, च्यार कषाय २०, तीन वैद एवं २३ मिष्याती, 
२४.-भव्रतौ २५, भमन्नो २६, अनाणौ २७, आहारता ` 
र संसारता २९, असि ३., अक्षवलो ३१, छद्मश्य 
३२, संलोगो ३३ । ५: 

दिवे जोवरे अजीव उद्य निपञ्नरा ३० तीस भेद 
ते कड पांच शरीर ५, पांच शरौररे प्रयोगे परि 
म्यां द्रव्य, ५ पांच वरे, २ दोय गंध, ५ प्रच रस, 
८ पठे स्पश एवं तस । 

-उप्र्रमरा दोय मेद--एक तो उपशम १ दूजो ` 
उपशम निपन्न भाव, उपशम तो एक मोह कर्मर शेय > 
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उपशम निपन्नरा दोव मेद, उपशम समित १, 
उप्रशम चारिते २। 

च्ायकरा दोय भेद- एकतो क्षायकंदृजो च्तायक्ष 
निपन्न क्षायक तो भाट कमेकोद्ोय भने चायक 
निपन्नरा १३ तेरा मेद, तं कहे छं- 

वीवल ज्ञानं १, कैवल दशन २, भाक्िक्ष मुख ३; 
चायक सम्यक्तव ४, त्षायक चारि ५, टल अव-- 
गाहना ६, असुक्तिक प्रणो 9, भरगुरु लघु प्रणो ८, टान 
लखि १२, लाभ लन्धि १०, भोग लं्धि ११. उप्रभोग 
लन्धि १२, बौयं लि १३ 

चयोपश्मरा दोव मेद, एक तो चयोपरशर्मं १; 
दूनो चषयोपरशम निपन्रभाव र, च्ेयोपरशम तो च्यार 
कांसेवो न्ञानावरणौय दथेनावरणौय, मोषनौय भन्त- 
राय, अनने च्षयोपशम निपरच्न भावरा ३२ बत्तीस बोल, 

कदे छं -- 

ज्नानावरणोय कमरो चयोप्रश्म होयतो ट भाट 
बोल परा केवल बरजौ ४ च्यार ज्ञान, ३ तीन भअन्नान, 
१ भवो शुणबो । 

द्शनावरणौय कमरो योपशम हेयतो आठ 
बोल पार, ५ पांच इन्द्रौ,-2 तीन देन कषैवल 
बरन । 


( ६३ ) 
` मोहनौय कर्मरो चयोपशम होय तो आठ बोल 

परमे. ४ च्यार चारिव, एक देश ब्रत, ३ तोन दृष्टि 

अन्तराय कमरो क्षयोपशम होवे तो भाठ बोल 
प्राम ५ पांच लखि, तोन वौय। 

परिणामिकषरा दोय मेद सादिथा परिणामी १, 
अनादिया, परिणामो २, अनादिया परिणामिकरा १० 
श मेद तिमे ६ छव द्रव्य धर्मासि भादि, सातमं 
लोक, ८ आटमं भलोक, € नवमं भवो, १० दशमं 
अभवौ । अने -सादिया परिणमौरा अनेक भेद 
जाणवा 1 गाम नगर गडा पाड प्रवैत परताल समुद्र 
हौप भुवन विमान इध्यादि अनेक भेद भादि सहित 
परिणामिकरा जाणवा- 

लौव भाश्रो नौव प्रिणामिकरा १० दण मेद, तै 
क्डेदे- 

गति परिणामो १, इन्द्रिय परिणामो २, काय 
परिणामी 3, कश्या परिणामो ४, जोग प्ररिणामौ ५, 
प्रयोग. परि्णमी €, ज्ञान `प्ररिणामौ 9, -दशेन 
प्ररिणसरो ८, चारिव प्ररिणामो.<€, बैद परिणामो दथ. 
१० 

द्रि लीव. आश्रौ भअज्ौव परिणमौरा-१. दश. 
भेद के ै- 


( & ) 

-बन्नं परिणामो १, गङ परिणामी २, संटात्र 
परिणाम ३, भेद परिणमौ 8 वयं प्ररिणामौ ५ गे 
परिणामी € रस परिणामी ऽ स्म परिणामी ८ अगुरु 
लघू परिगामौ 2 शब्द प्रिणमो १०। 

जोव मे भाव प्रवे ५ पाच । 

` अजोव पुन्य प्राप ब्ध में भाव एक परिकामिक। 
भआसृव भाव टोय - उदय, परिणामिक 
संबर भाव 8 चयार, उद्य वरजौ नें 
निजेरा'माव ३ तीन, लायक, योपशम प्ररि. 
गामिक । 

- मोत्त भाव २ दोय क्षायक, परिणमिकं। 


॥ इति अष्टम द्वारम्‌ ॥ 


॥ अथ नवम्‌ द्रव्य गुण पयाय हारं ॥ 





„` द्रव्य तो जोव असंख्य प्रदेशो, ग॒ण भदे, ज्ञान, 
दभन, चरित, तप, वीयं, उपयोग, सुख. दुख । एक ` 
एक गुणौ अनन्त अनन्त पर्याय । 

¦ ज्ञाने करो अनन्ता पदां लायी तिशसूं श्रनततौ 
पर्याय । 


( ६५ ) 


दशने करौ अनन्ता प्रदाधं सरधै तिसु इनन्ती 
पर्याय । 


चारित्र घौ भनन्त कसे प्रदेश रोके तिणसूं अनन्तौ 
पर्याय | 

तपक्षरौ अनन्त कमे प्रदेथ तोड़े तिस अननतौ 
पर्याय । 

बौथेनौ अनन्तो शक्तिं. तिण्सं अनन्तो 
पर्याय । 

उपयोग धो भनन्त पदाथ. जाये देखें तिणसं 
अनन्तो पर्याय । 

सुख भनन्त पुन्य प्रदेश सं अनन्त पुद्तिकं सुख 
वेदे तिणसं अनन्तो पर्याय । बलि अनन्त कम प्रदेश 
पलग यां थो अनन्त आत्म सुखं प्रगटे तिणस 
अनन्तो प्र्याय 
` दुख अनन्त पाप प्रदेश भं अनन्त दुख बैद तिणसं 
अनन्तो पर्याय । 

अजोव ना पाच मेद-धर्मास्ि, अधर्मासि 
भाकाशासि, काल, पुद्भलास्ि याको द्रव्य शण पर्याय 
कदे ठे-- ` . । 

दरव्यतो एक्‌ धर्मासि, गुण चालवानो -साभा 


(( , ९६ }) 
पर्याय भर्नन्त परदाधैने चालवानो सहाय तिर्थसं अनन्त 
पर्याय ! 


नी 


द्रव्य तो एकं' भधर्मास्ति, गुणः धिर ' रहवा नो 
सहाय, पर्याय अनन्ता पदाथ नँ थिर रवानों साभ 
 तिणसं अनन्त पर्याय { 


द्रव्यतो काल, गुण बत्तमान, पर्याय अनन्ता 
पटार्था' पर बरते तिणंसं अनन्त पर्याय । 


द्रव्य तो एकं पुद्ल, गुण अनन्त गले भ्ननन्त मिल 
तिशसं अनन्त पर्याय । 


#॥ 


द्रव्यतो पुन्य, शुण जोव शुभ परे उदय अवि 
पर्याय भनन्त प्रदेश शुभ प्रणो उद्य भवे मुख. करे 
` " तिस अनन्त. पर्याय । 


द्रव्य तो पराप, गुण जोषरे भनन्त प्रदेश अशुभः 
परे उद्य भावे, अनन्त दुख .करे तियसूं भनन्त 
पर्याय । 


द्रव्य तो भ्रास्रव गुण क गरहवा नो पर्याय अनन्ता 
, कामं प्रेष यदे तिणसूं अनन्ती पर्याय । 


द्रव्य तो- संबर गुण कमं रोकवायो, पर्याय अनन्ता 
वमे प्रदेश रोके तिणसुं अनन्तो पर्याय 4 
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८- द्रव्य तो निर्जरा ण देश कौ कमं प्रदेश तोडी 
देश धौ जीव उलो धाय, पर्याय अनन्त कस प्रदेश 
तोड़े तिण सूं भनन्तौ पर्याय । 


„ˆ दभव्य.तो बन्ध, गुण जीवने बांध राखवा रो, 
पर्या अनन्ता कमं.प्रदे करौ बांधे तिण `स" अनेन्तौ 
पर्याय । 

द्रव्य तो मोक; गुण भात्िक सुख, पर्याय अनन्त 


वीम प्रदेण च्य इयां मनन्त सुख प्रगटे तिण सं अनन्ती 
पर्याय । 


॥ इति नवम दारम्‌ ॥ 


॥ अथ दाम्‌ द्रभ्याविकरी भोरखान डर ॥ 





नि 


लीव ने पचा बोलां करी भालखीले । ` 


व्य धौ अनन्ता द्रव्य, खेत थौ लोकत प्राणे 
काल धकौ आदि अन्त रहति भाव धौ अपरौ, . शण 
धो चेतन गुण । 
भलौव ने पांचां बोला करौ चोलखो ज । 
'. द्रव्यं धकौ भ्रनन्ता द्रव्य, खेच धौ - लोकालोक 
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प्रमाणे काल कौ भादि अन्त रहित, भाव धौ 
पौ परूपौ दोन शण क्षौ अचेतन हण । 
पन्य ने पांचां बोलां करौ भोलखीजं 1 
, द्रव्य थकौ भनन्ता द्रव्य, खेत धकौ जीवां कमै, 
काल धक्तौ भादि अन्त सहित, भाष धक्तौ रूपो 
शुण कौ जीव क्षे शुम पणे उद्य भावै | , 
पराप नै प्रत्रा बोलां करी भ्रोलखौजे । 
द्रव्य थकौ अनन्ता द्रव्य, खे धौ जीवां कने काल 
धकौ भादि अन्त सहित, भाव धकौ दपी, शण 
धकौ लौव रे भरश्ुभे प्रये उदय भावै । 
आखव ने परां बोलां करो ्ोल्रौज। 
द्रव्य धको अनन्ता द्रव्य, खेव धो जौवा कनै, काल 
` धौरा ३ तीनं मेद--एकैक भाश्व री भादि 
नौः अन्त नहो तै चभव्य भासरौ, एकैक भाखवरी 
भादि नौ प्रण अन्त तै भव्य आसरी, एकैका 
भासव रौ आदि छै अन्त ढे ते पड़वादै भासरौ, 
तेहनी सिति जघन्य अन्तर मुद्धतं ₹उत्छष्टौ देश 
ऊण अर्धं पुद्ल -परावत॑न, भाव थकौ भप, 
ग॒ण यक्षो कम ग्रह्वा नों गुण । ४ 
संबर नै पां ब्रोलां करी भलशीजे । 
ˆ द्रञथ-थकी तो-खर्ट्याता दरभ्य, वेव धौ ` जीवां 


,( ६& } 
कने कौल धको आदि अन्त रहित, भाव थौ 
अरपो. गुण यकौ कर्म रोकवा रो शण । 
निरा ने पांचा बोलला करौ भ्रोलखीजं । 
द्र्य थकरौ अकाम निलरा कातो भनन्ता-द्र्य्‌, 
सकाम निजरा का असंख्याता द्रष्य, खेव चौ 
` ` नौवां कने, काल थकौ आदि अन्त रहित 
भाव धकवौ अर्पौ, शण धकौ कमे तोडवा रो 
गुण । 
बन्ध ने पांचां नोलां करौ भोलखीजञ । 
द्रव्य धौ अनन्ता द्रडय, खेतर धकौ लीर्वां कने, काल 
धकौ भआदि.अन्त सहित, भाव धकौ इपौ, गुण 
धक्रौ कमे बांध रखवा रो । ` 
मोक ने प्राचां बोलां करौ भोलखौज । 
द्य धक्रौ अनन्ता द्भ्य, खेत थकौ जोवां कने, 
` काल धक्रौ एकैक सिद्वारौ आदि अन्त नः, 
एकैक सिष्ठांरी भादि है परण भन्त नदौ, भाव क्तौ 
अरूपो, गुण धको अरात्मिक सुख । 
धर्मांसिक्षाय ने पांचा बोलां करौ भोलखौज । 
द्रभ्य थकौ एकं द्रष्य, खेत यौ लोक प्रमाणे, काल 
. धको आदि अन्त्‌ रहित, भाव थकौ अरूपौ, गु 
थकौ लौव पुद्रल ने चालवा रो साभ । . 


( {०० ) 
शिधर्मासिकयि ने पांचा बोलां करौ भ्रोलसीजे । 
द्रस्य कौ एक द्रष्य खेव धौ लोक प्रमाय काल 
कौ आदि नेत रदित, भाव यकौ अपी, गय ` 
थकौ लीव पुद्ग ने धिर रद्वा नीं सहाय । 
काशास्तिकाय ने परंचां बोला करौ भोलशीले । 
दञ्य थकौ एका द्रउय, खेत थकी लोकं अलोकं 
प्रमी कालि कौ भादि भरन्त दहित, भवि 
थक अरूपो, गुण थकौ भानन गुण । 
काल ने परां बोलां करी चोलतखौले । 
द्र्य धकौ भनन्ता द्रव्य खेत धौ अटा दीप 
परमाये काल धकौ भादि भन्त रहित भाव धकौ 
भरपर, गुण थकौ वक्तेमान गु । 
प्रहलासिक्राय ने पर्चा षोलां करी भोलखीजे । 
द्रञ्य धकौ अनन्ता द्रडय, दित धौ लोका प्रमाणे, 
काल थकौ भादि भरन्त सहित, भाव धकौ रपौ, 
गुण धकौ. गले मले । 
॥ इति दशम दारम्‌ ॥ 
॥ अथं एकदु्ोमं आज्ञा हर कहे छ ॥ ` 


# 





जीव. भ्ान्ना माहि बाहर दोन रै, तै. किण- 
न्याय ? सावद्य कंत्तदथ भामरी धन्ना बरषर दै 
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अने निय कर्तव्य भासरी अन्ना माहि हे 
अजीव भरान्ना माहि की बाहर १ भ्रलीव आनना माहि 
बाहर दोनं नौ, ते किणन्याय १ भजौ दै, 
अचेतन छे, जड छै । 
~ पुन्य, प्राप्‌, बन्ध; ए तीनं श्राक्ञा मांहि बाहर 
नह, अलोव छे । 

आस्रव भान्ना माहि बाहर दोनं छै, किणन्याय !? 
भाल्तवना पांच मंद-मिश्यात १, अव्रत. प्रमाद र 
कषाय एच्यारतो भान्ना बाहरष्टे। लोग आखु 
का दोय मेद-शुम जोग बरतैतां निलेगा इवे 
तिण अपेक्चाय अन्ना माहि षे ` अशुभ लोग आन्ना 
बाहर है । ४ 
-संबर भन्न महिषे ते किणन्याय ? संबरधौ 
कमे रके तेश्रौ बौतराग कौ अन्ना माहिद्े। ` 
निग अन्ना माहिदै, ते किणन्याय ? . कमं 
लोड़वारा उपराय श्रौ वीतराग कौ भन्नासेंषै। 
मोच भ्ान्ना माहि दै, ते किणन्याय ? सकल 
कम॑ खुपाबरी श्रौ वीतराग कौ आन्ना छै । 
। ॥ इति एक्षादशम्‌ द्वारम्‌ ॥ 


कयप्कक 


( १०९ ) 
॥ जथ बारम्‌ ज्िनय हार कहे छे ॥ 








लीव ने जीव लावो । अ्नीव ने नौव लात | 
एन्य ने पुन्य जाणवो । पाप ने पाप लावो । अ्रासवने 
आस्लव जावो । संबर ने संबर लाग्यो) निर्न ने 
निलैरा जाण्वो | बन्ध ने ब्र जायवो । मच्च ने मीच 
ज्ाणवो । णह न पदां लाणवां योग कद्या है । 
दर्णा मे घाद्रवा लोग ३ तीन, संबर १, निलैरार, 
मोक्च 3, बाकौ ६ छंडक्रा लोग रै । 

लोव ने छंडधा लोग किण न्याव किले? 
आप्रा जौव वो माजन करो किणौ लीव ऊपर ममत 
भाव न करतो । ॥ 

अजीव ने छांडवा जोग कियन्याय कदिजे 
किणो अजीव पर ममल भावन करवो। 

पुन्य पाप छंडवा लोग किणन्याय कटिके ! 
शुभ अशुभ कमं छांडवा जोग दै । 

आसव ने छाडवा जोग किण न्याय किले ! 
आश्व कमं ग्रहेटे। कर्मारो उपराय है। शुभाशुभ 
कमं भावाना वारणा दै) ते छांडवा जोग ह| 

कामं रोके तै संवर भाद्रवा जोग है| 


( १०३ ) 

देश थकौ कामै तोड़, देश धकौ जोव .उञ्वल 
धाय ते निर्जरा भाद्रवा जोग | 

बंध ने ्ंडवा जोग किणन्याय किनं ? शुभा- 
शुभ कमं लीषक्षे बंध सद्याेतेवंधतो शांडवाद्ौ 
लोग छे । 

मोक्न ने भाद्रवा जोग किण्न्याय कहिज ! 
समस्त कमं सूकाषे ते मोक भाद्रवा जोग हे । 

॥ इति दशम्‌ दारम्‌ ॥ 


॥ अथ तेरम्‌ तराव हार कह छ ॥ 


तालाब पौ नौव लजाणवो । तलाव तै _तलाव 
रपौ अनव जाण्वो । निकलता पाणो रूप पुन्य पाप 
लाणवो । नाला शप्र भाञ्चव नाण्वो। नाला बध 
रुप संबर लागवो। मोरौ करौ ने प्राणौ काद ते 
निजरा जायवो । मांहिला पाणौ रप बंध जागो । 
खाली तलाव इपर मोत्च नार्वो। 
यद तेरा दार तन्त किया श्रौभीखनजी संत 
॥ इति तेय द्वार खम्पूणे ॥ 
॥ अथ बावन बोर को धोक ॥ - 
१ म्ले बोले ८ चात्मा मे कर्म रौ करता कितौ ! 
रोक्ता किती ! दोड़तां किती भत्मा १ करता 
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-तो ३ तीन भात्मा--कषाय, लोग. दशेष । - 
रोकता २ दोय भ्रात्मा- दशेण, चारित्र ।- तोडता 
- एक जोग भात्मा । 
रःदूजे. ब्रोकते ८' अत्मा मे द्रव्य नौव कती. १- 
भाषलौव क्षेती ? 
१ द्र्य नौव एक द्रव्य न्मा | 
२ भाव जोष सात अत्मा। 
३ तौले बोले भाठ भात्मा म उद्य भाष केतो 0 
यावत प्ररिणामौ भाव कषैतो भात्मा ! 
३ उदय भाव तौन-कषाय, योग; दशंन। 
२ उपम भाव दोय--दर्धन, चारि । 
६ चायक् च्षयोपशम छव ्रात्मा द्र्य कषाय टैः 
ट प्रिणामिक्त भाव भाठ भात्मा। 
४ चोधे बोले आढ भात्मा मे साखतौ क्षेतौ ! 
असाखतौ केतो ? 
१ साक्लतौ तो एङ द्रब्य भात्मा। 
9 असाखतौ सात अत्मा। ` 
५ रपरचमे बोले माठ भात्मा मे सवद क्षेतो 
निव॑य केतौ ? 
१ द्रव्य भात्मा तो सावद्य निरवद्य `दोनं नरौ, 
१ -कषाय भ्राता सावद्य छै । 


( १०५ ) 

. २ जोग तथा दशन भात्मा सावद्य निवेदय दोन छे | 
४ ज्ञान, चारित, बौय, उपयोग, ए च्यार आत्मा 
- निरवद्य ह। 


छै बोले भाठ भात्मामे नाणे किसौ ? - देखे 
किसौ ? सरपे किसौ आत्मा ? 

जाणें तो ज्ञान तथा उप्रयोग आत्मा, देखे उपयोग 
सात्मा, सरषे दशन भात्मा, कला जाणे उपयोग 
आत्मा, करै जोग अत्मा, काम रोके चारि 


भरात्मा, तोड़े जोग भात्मा, शक्ति 'बोये भात्मा 
कौ । 


सातम बोले उद्य का ३३ ( तेतोस ) बोला मेँ 
सावद्य क्षता ? निवेदय कता 
१६. सोले बोल तो सावद्य निवदय दोन्‌ नहो, ते 
कहे दे च्यार गति 8, छव काय १०, भसच्नी 
११, भत्राणो १२, संसारता १३, भसिद्व १४, 
अकैवलौ १५, छदम १६। 

३ तीन मलौ लेश्या नि्ैद्य दै । 


१२ बारे सावदययष्ै, तीन मादौ लेश्या ३, च्यार 
बाय ऽ, तोन. वैद १० भित्थ्याती १९१, 
अव्रतो १२ 


( १०६ ) 
, २ 'अहारता, संजोमौ, ए दोय सावद्य निय 
दोनंषद्ौष्े। 
८ श्राठतने बोले जीव प्रदा किसे भाव ,यावत्‌ . मोष 
प्रदाय किंस भाव 
१ -लौव पदाथ माव पांचो हो परतरे 
४ अजीव, पुन्यः पाप, बन्ध, ए चयार. पर 
भाव १ एक परिणमिक । 
१ भाखव प्रदा माव दोय उद्य, परिणामक । 
१ संबर प्रदाथे भाव च्यार उदय बरन ने। 
१ निलया पदाथ माव तीन--च्ञायक, क्षयोपधम, 
, परिणामक । 
१ मोक्ष भाव दोव-ज्षायक, परिणामिक। 
€ नवमे बोले उद्य का ३३ ( तेतौस ) बोलं वि 
क्रिस कम का उदय से तथा किसी भात्मा १९ 
तेरा बोल तो नाम कमे क्षी उदय सै, तिणमें च्यार 
` गति' 8, छव काय १०, तीन भलौ लैश्या १३ | 
१२ बारे बोल मोहनोय काम कै उदय सै, च्यार 
कषाय ४, तीन वेद्‌ 9, तीन मादौ सैश्ा १, 
` मित्ातौ ११, अन्रती १२, एवं 
२ दोय बोल ज्ञानाबरयौ कमरे फ उदय सै- 
भसद्रो, अव्राणौ । 


( १० ) 
२ आषटारता, संयोगौ, ए दोय बोल मोहनौय, 
नाम, कमं ना उदय से। | 
२ छद्मख, अकैवलौ, ए दोय बोल ज्ञानाषरणौ, दशे- 
 शाबरणौ, अन्तराय, यां तीन कम॑ क्रा उद्य सै। 
र संसारता, भसिदता, ए दोय बोल, चयार भघा- 
तिक काम॑ का उदेय सै हवै ्रात्मा कद है । 
१७ सतर बोल तो भनेरो भरात्मा- 
च्यार गति ४, छव काय १०, अव्रतो ११, अमच्च 
१२, अन्नाणो १३, संसारता १४, असिं १५, 
अकोवलो १६. छद्मख १७। 
८ श्राठ बोल जोग भात्या - 
छव सेष्या ६, भराहारता 5, संयोगो ८ । 
४ च्यार कषाय कषाय त्मा । 
३ तीन वैद कोई कषाय कड कोई अनेरी कदे । 
? मिच्यातौ देन भात्मा । 

० दशमे बोलते जौव ने जौव जायी यावत मोक्त नै 
मोच नाणे ते किप भाव ? चायकः, चयोप्मः 
प्रिणामिक, ए तीन भाव । 

१ . इग्यारमे बोले जौव ने जौव जाये, वावत मोक्च 
नै मोत्न जाये, ते किसौ आत्मा १ उपयोग अने 
ज्ञान भात्मा । 


१२. 
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बारमे बोले लौव पटाये केतौ भात्मा १ यावत 
मोच पदाथ केतौ भ्रात्मा १ लीव मे आत्मा पावै 
भाटी है । भनौव, पुन्य, पाप, बंध, त्मा 
नौ । भाखव ३ ( तौन ) भात्मा कषाय जोग 
दथेन ¡ संबर २ ( दोय ) भात्मा दभेन तथा 
चारिव । निलैरा ५ (पांच) आत्मा द्रव्य, कषाय 
चारिव टलौ । मोच्त पदाथ नेरौ आत्मा । 
तरम बोल छव मे नव भे कोण } उदय छव 
मे कोण, नवमे कोण }-छव में पुद्भल, नव 
मे च्यार-अजोव, पुन्य, पाप, बन्ध । 
उपशम छव मै कीण, नव मे कोण ?- वमे 
पुल, नव मे तोन- भ्रजोव, पाप, बंध । 


 च्षायक छव में कोण, नवमे कोण {छव में 


पुद्ृल, नव में च्यार-अनोव, पुन्य, प्रप्र, ब॑ध । 


 चयोपरशम व में कोच, नव मे कोण? वमे 


पुद्शे, नव म तोन-अलोव, पाप, बंध । 
परिमाणिक शव मे कोण, नव में कोण १? छव 
तर शव, नव में नव । 


१४ चौदमे बोस उदय निपत्न छव में कोण, नव मेँ 


, कोण ?- यावत परिणामिक निपरत्रह्वमे नव 
म कोण ? 
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, उदय निप्र छव में कोण, नवमे कोण ?-्व 
मे नौव, नव मै जौव आखव ।. उपशम निपतन 


छव मे कौण १ नव मे कोग [-- छव मे नोव, 
नव मे जोव, संबर । कायक निपत्र, छव में 
कोण { नव में कोण !-- छव मे जोव, नवमे 8 
लौव संवर, निलैरा, मोच्च । चयोपशम निपन्न छव 
मे कोण? नवमौ कोण १--छव मे नौव, नव 
मे ३ जौव, संवर, निनैरा । ; 

पररिणासिक निप्रन्न छव मे कोण ? नव मेँ 
कोण --ष्व में छव नव मे नव । ` 

प्दरमे बोले भाट कमनो उदय, छव मे, नव में 
कोग (--ज्नानाबरणौ, दशंनाबरणौ, मोहनीय, 
अन्तराय, ए चयार क्म॑नों उदय तो छव नें 
पुद्ृल; नव मै तीन-अलौव, पाप; बध । 
वेदनौ नाम गोत भयु ए च्यार क्म॑नों उद्य 
छव में. पुद्ल नब मे च्यार, भनोव, पुन्य, 
प्राप, बध 

सोलमे बोले. मोहनीय कमनं उपशम शव में 


-कोश्र नवमे कोण! छव पुद्नल, नवमे 
तीन, भलौव, पराप, बंध । बाकौ स्तात कमेनों 


उपशम होवे नहः | 
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न्नानाश्ररणौ, दशेनाबरणौ, मोहनौव, अन्तराय, ए 
च्यार कमनों ्षायकर, छम कोण ! नवमे कोग!- 
छवमें पुद्ल, नवमे तीन-- भजीव, परापर, बन । 
वेदनौ नाम गोत ए तीन कर्मनो चायक ह्व 
मे कोण नवमं कोण [- छव मे पुद्धल, नव में 
च्यार--भरलोव, पुन्य, पाप, बन्ध । ` 

आयुष को चायक छवमे कोण ?--नव मे कोण ! 
` छव मेँ पुद्रल नव म तौन--अनीव, एन्य, बन्ध । 
च्नानावरणौ, दथेनाबरणौ, मोहनीय, अन्तराय, 
एच्यार कम॑ नो चयोपशम छव मे कोण? 
नवमे कोण? छव मे पुद्ल, नव में तीन- 
अलीव, पराप, वंध । बाकी चार कमं रो छथो- 
प्रशम हषे नष । 

१७ सतरमे बोले श्राठ कामं ना निपन्न नौ विगत। 
छव कमे नीं उदय निप्र, छव मे कोश! 
नव मे कोण {ङ्व मं जीव, नव मै नौव । 
मोहनोय, नाम प टो कमे नो उदय निप्र, 
छव मेः जोव, नव मे जोव भाखर्व) ` 
सात कमनं तो उपशम निप्र हवै. नष्टः 
एक मोहनीय कमं नं उपशम .निपन्न वै, ते 
छव मे जोव, नब में जोव, संबर । 
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` ज्ञानाबरणौ, दथेनाबरणौ, अन्तराय, थां तौन 


काम रो चायक निपन्न छव मे जौव, नव मे नोव 
निलैरा। एक मोहनौय कमे रो चयक निपन् 
छव मे जोव, नव मे जौव संबर निलेरा। 


 बाकौ च्यार भषातिक्ष कंको छष में जौष, 


नव मे लव, मोच्च । च्यार अघातिक कमेरो 
तो क्षयोपरशम निप्र हवै नहों। ज्ञानावरषीौ 
दथेनाबरणौ, अन्तराय, यां तौन कमं को चयो- 
प्रथम निप्र तो छवमें जौव, नवमे जीव, 


, निर्जरा । मोहनौय क्म को योपशम निपन्न 
, छव में लीव, नव में जोव, संवर निलैरा । 


{4 


अटारये बोले भाठ कम॑नों वंच भरादि सत्ता 
किस किस गुण ठाे- 

ज्ञानाबरणौ, दशथेनाबरपौ, अन्तराय, नाम, गोत 
ए पांच कमं नीं बंध प्रह्िला गुण ठा्णां सै दशमां 
गुण ठाणां ताद" । 

मोहनौय कमं नों वंध प्रहिला बण ठाणां सै 


नवमां गुण ठाणां ताद । 


यायु गमे नों बंध पहिला गृण ठायां सै सातमां 


. . ताईं । तीजो गृण ठायीं टालौ । 


वेदनौ कमं नों वंध तेरमां गुण ठार्ण. ताई" । 


( ११२ ) 
ज्ञानावरणौ, दभेनाबरणौ, अन्तराय, ए तीन 
कमै नं उद्य भ्न उद्य निपन्ननौ सत्ता बारमा 
गण ठाणां ताड । 


„ वदनौ, नाम, गोच, भ्रायुष, ए च्यार कम नों 
' उद्य , अने उद्य निपन्र नौ सत्ता चीदमा गश 
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हाणां ताड । 


मोहनोय कमे नों उद्य निपन्न प्रहिला शुण 


डाणां सै दशमा गुण्डाणां ` ताईं । , भने सत्तां 


` इग्यारमां गणठाणां तई । 


उगरीसमं बोले चौदे गुण्टाणां को उद्य 
उपशम ्षायक्र चयोपशम निपन्न कडे रै, न्ञाना- 
बरौ, दथनाबरणौ, अन्तराय ए तीन कमं नों 
उद्य निपन्न तो पहिला प बारमां ताड । ,. 


दथेन मोहनौय नीं उद्य निपन्न प्रहिला प 


सातमां ताडे । 


चारिव मोहनीय नां उद्य निपन्न पिला सै 
दशमां ताड । 
वदनो, नाम, गोव, भायुष ए च्यार कमं नों उदय 


निप्रनन पहिला 8 चोदट्मां ताड । 
सात कमेनों तो उपशम निपन्न हवै नशः 
एक मोहनीय कमं नीं होय तिण मे दैन 
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मोहनोय नो उपशम निप्र तो चीधा कष 
इग्यारमा ताद चारित्र मोहनीय को इग्गारसें 
गुण ठाणे हौ । ज्ञानावरणो, दशनाबरयौ, अन्त- 
राय ए तीन क्म नों लायक निप्त्र तेरमें 
दीदे गुण ठाये तथा श्रौ सिद्ध भगवान में । 
द्भ॑न मोहनीय को चायक निप्र चीया रुण 
ठाणं सै चीदमा तांई। भरन चारित्र मीही 
को बारमा सै चीदमा ताड तथा श्री सिद्धं भग- 
चान माहि। 

दनो, नाम, गौव भायु ए च्यार कमनं च्ायक 
निप्र शण ठाणां मे प्रवे नहो, श्रो सिद्ध भग- 
वान मे पाै। 

ज्ञानाबरणौ, दशेनावरपौ, अन्तराय ए तीन 
कामं नीं योपशम निप्न्न तो प्रहासे बारमा 
गुण ठाणां ताड । 

दशेन मोहनीय को चयोप्शम निपन्न पहिला सष 
सातमा गुण ठाणं ताड । 

'ारिव मोहनोय नों योपशम निपन्न पहिला मै 
दशमा गुण ठाणं ताड । 

चयार अघाति कमं नों क्षयोपशम निप्र शेषै 
-नहों | | । 


( ११४ ) 


₹० वीस मे बोले अठ कर्मा मे पुन्य कितना पाप 
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कितना तधा पुन्य कितना से लागे पराप्र कितना 
से लागे। 


ज्ञानाबरणौ, दशंनावरणी, मोहनीय, अन्तराय ए 


च्यार कमं तो एकान्त पपर दे। 

बेदनी, नाम, गोचर, भायु ए च्यार कमं पुन्य पाप 
दोनु शै शे । | 
मोदनौय कमं सै तो पाप लागे अने नाम काम॑ 
सै पुन्य पाप दनूं नै" लागे । 

इक्तौस मे बोले भाखवना बौस मेद तथा संबर 


ना बोस मेद किस किस एए ठाणे कितना पावे? 


॥ आक्षव के २० मेदो को बिगत ॥ 


पक्षे तधा तीने गुण ठाये तो बोस -पात, दूज 
चीथे पंचमे गुण्टाये १ उगणौस पावै 
भित्थ्यात टल्यो । टे गुण्डाे १८ अटारे पातै, 
मित्थ्धात्व तथा अव्रत आखव टच्यो। सातमा 
से दशमा गुण्डाशां तांद ५ पांच श्रोखव 


( ११५ ) 

पराव काय, जोग, मन, बचन, काया, ए पराच 
लाणवा। इग्यारमे बारमे दैरमे -च्यार पावै 
- कषाय टली । चौद आखव प्रावै नही । चि 
संबर क्षे बस बोलां कौ निगत--प्रहिला से चथा 
गर ठार्णा ताद ती संबर पे नहो पंचमे 
गणढाणे एक समकिते सबर पावे, सम्पण ब्रत 
तै संबर पावे.नहोौः। 


देश्य जत पाव ते रेखव्यो नहीं । 


छट गुणटाणे २ ( दोय ) पावे समविै, ब्रततै, 
सातमा से दशमा गुण्ठाणां तांद १५ ( पंद्रह ) 
संबर पावै; अकषाय, अलोग, मन, बचन, 
काया एरपाच टल्या। 
इग्यारमे से तरम गुण्ठाणां तांई १६ सोल 
संवर पावै, अलोग, सन, वचन, काया, ए च्यार 
टला । 
चौद. युणठणे २० बीसृही संर पि । 
२२ वाईस में बोल चीदा गुणठाणां किस्यो. भाव 
क्गिसौ अत्मा ! 
-पहिलो दनो तीनो. गृण्ठायं तो भाव टोय-- 
चयोपथम प्ररिणामिक, भात्मा दशनं । चौधो 
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गण्ठायो भव च्यार-उदय, बरजौने भामा, 
द्शंन । 

पाचमूं गुणठाशो भाव दोय--च्षयोपस परि 
शामिक, आत्मा देशकारित । 

छटा से दणमा गुण्डाणां तांद भाव दोय- 
त्षयोपथम परिणाभिक, भत्मा चारि । इग्या- 
रम शणटाशो भाव दोय--उपश्चम पारिणामिक 
सात्मा त्तायकं चारिव। 

वारम गुण्ठाणों भाव दोय--ज्तायक परिणामिक, 
, आत्मा त्तायक चारिवे। 

तेर गु्टाशे भाव दोव--चायक परिणामिक 
अत्मा उपयोग 

चउदमों गुण्टाणो भाव प्रिशोमिक भत्मा 
नेरौ । 

२३ तैवोसमे बोले धर्म॑ अधम किस्यो भाव किसी 

मात्मा? । 

धम भाव ४ ( चयार ) उद्य टालौ, भात्मा तीन, 
द्श्चैन, चारित्र, लोग ¦ परधम भाव, दोय उदय 
परिणामिक, भात्मा ३ तीन, कषाय, जोग, दरशन । 

२४ `त्रीवौसमे बोले दया हन्या किस्यो भाव किसौ 

मात्मा । 


( ११७ ) 
द्या भाव 8 ( च्यार ) उदय बरजौ नै, भत्मा २ 
( दोय ) चारिव, जोग । 


` इडन्ा भाव २८ दोय) उदय परिणामो भात्रा 
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जोग, छव में नवमे का वोल कणा । 
प्र्ौसम बोल शुभ जोग अशुम जोग किस्यो भाव 


` किसौ भाता ? 
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शुभ जोग तो भाव च्यार-उपशम बरजो ने, 
सात्मा जोग | 

अशुभ जोग भाव दोय - उदय प्रिंणमौ, भात्मा 
लोग । छव मे नव मे का बोल कषणा । 

छषौससे बोले त्रत अनव्रत किस्यो भाव किसी 
अत्मा ? 

ब्रत भाव ४ (च्यार) उदय बरनी ने, भात्मा, 
चारि । अव्रत भाव २ ८( दोय) उदय परिणामो 
मात्मा नेरौ । 

सत्तावीसमे बोल परञ्च मडात्रत परञ्च सुमति तीन 
गप्र किस्यो भाव किसौ भात्मा ! 

पञ्च महाव्रत तोन गुप्त तो भाव ४ (च्यार) उदय 
बरजौ, मात्मा चारित्र | 

पांच सुमति भाव. तोन-- क्षायक चयोपरथम, परि 


-णामिक, भलत्या नोग। 


( ११८ ) 


र८-अटठानौसमे बोले १२ ( बारे ) त्रत किसो भाव 
किस भात्मा १ ` 
. भाव, चयोप्रशम परिणामो, अत्मा, देश चारिव। 
२९ उगणशतोसपे बोले समकित भिच्याल किसो भाष 
किसौ आत्मा ? समक्त भव. च्यार-उदय 
वरल ने, भाव्या, दशन । मिथ्याल भाव उद्य 
प्ररिणमो, भात्मा दशेन । 
२० तीसमे नोल ज्ञान भन्नान किंसो भाव किसी 
सात्मा ? न 
ज्ञान भाव ३ ( तीन) क्तायक चयोपरशम परि. 
णामो, भात्मा, उपयोग, ज्ञान । अज्ञान भाव रं 
(दोय) चयोप्रथम परिणामिक आत्मा उपयोग । 
२१ इकतोसमें बोल द्रव्य जीव, भाव लीव किसे भाष 
` --किसौ भात्मा ? 
द्रव्य जौव भाव एक प्ररिणामिक, भरात्मा द्रव्य, 
- :-भाव नोव भाव पांचींद्ौ, भारमाद्रवयवरन्री नै 
सात । छव में नर्व में बोल कशा । 
३२ -बत्तौसमे, बोले अदटारः -पराप उाणा रो उदय 
उपशम क्षायक चयोप्रशम वमे कोण नवं मै 
"कौश ? 
छव मे पुद्रल, नवमे तीन. अजौव, प्राप, बन । 
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६३ तैतौसमें बोले श्रठारे पाप ठाणा रो उदय उप- 
शम क्षायकं चयोपश्म निप्रन्न छव मै कोण नव 
मे कोण ? ५ 
उदय निपरन्न वमे जौव नवमे नोव भाश्चव | 
उपशम निपन्न वमे जौव नवमे जौव संबर । 
सतरा ( १७) को तो लायक मिपन्न छवमे' जोव 
नवमे' जौव संबर, एक मिया दशेन शल्य को 
छव मे' जौव नवमे' जीव संबर निरा, क्षयोप- 
श्रम निप्रन्न छव मै जौव नव मे लौव संबर 
निरा । 

३४ चौतस मे' बोले बारह व्रतं को द्रव्य खेत कराल 
भाव राखे तनौ विगत । 
प्रहिला बरत से भाठसा बततदईतो द्रव्य थकौ 
भाघार राखैते द्रव्य उपरान्त ल्ाग, खेचर घौ 
सवे खेता मे, काल धकौ जाव जोव, भाव यकौ, 
राग देष रदित उपयोग सहित गुण धक संबर 
निलैरा । नव मे' ब्रत द्रव्य खेत ऊपर परिमाणे 
काल धक्रौ एक महरत भाव घो राग देष रहित, 
उपरयोग सहित, शण धकौ संबर निजरा । दशम्‌ 
त्रत द्रव्य खेव भाव गुण तो ऊपर परिमाशे, काल 
धकौ राखे लितनो काल इग्यारमों त्रत को 


( १९० ) 
द्रव्य विव भाव शुण तो ऊपर परिमाणे काल धकौ 
अहोराति प्ररिमाण। | 


बारम्‌ ब्रतको द्रव्य धकौ साधक्ीने दषे तै 
चौदह प्रकार नो द्रव्य, खेत थकौ कह्पे ते खेतमें 
काल धकौ कहे ते काल में, भावथकौ रागदेष 
रहित, गुण धक्ौ संबर निजेरा । 

३५ दरैतीस मे' बोल नव परदाय मे निजगुण कितना 
परश्ण'कितना ! 
निजश तो पांच । जीव, भाखव, संवर निलैरा, 
मोच्च । 
पर्ण ४ (छ्वार) जोव, पुन्य, प्राप, बंघ | 

३६ छत्तीसमे' बोले दशन मोहनीय कमं को उद्य 
उपशम क्षायकं क्मोपश्चम कितना शुण ठं 
पावे । दशन मोहनीय को उदय निपन्न पिला 
शुण्डाणा से सातमां तई, चारि मोहनौय को 
उद्य निपन्न पहिला से दशमा तांद । 
चारित्र मोहनोय को उपशम निपन्न एक इग्यारमें 

षौ शुणटारे। 


टन मोहनीय को उप्रशम निप्न्न चौधा'से 
बूग्यारमे गुणटाणां ताड । 
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- दर्णन मोहनीय को क्षायक `निपन्न चौथा से 


चीदमें गणठाणे तथा सिद्वा मे' | 


` चारित्र मोहनौय को च्षायक निपन्न बारें 


तेरमे' चीदमे' गृण्ठाणे । 


-दं न मोहनीय को चयोपथम निप्रन्न प्रडिला 


से सातमां गुण्ठारे ताड । | 
चारिव मोहनोय को योपशम निपन्न प्रहिला 
से दशमां गुण्ठाणां ताड । 


३७ सेतौस मे दोलं भाठ भ्ात्मा मेँ मूल गण कितनी 


२८ 


उत्तर गुण कितनी- 


मूल शण एक चारि भत्मा, उत्तर शणं एक 
लोग अत्मा । बक दोन्‌ नह । | 
अडतीसमे' बोले आठ आत्मा किसे भाव किसी 
सात्मा--भ्रत्मा ती आप्र भापरौ, द्रव्य मात्मा 
तो भाव एक परिणामो, कषाय भात्मा भाव 
दोय उद्य प्रिणामी, जोग भात्या भाव च्यार 
उपशम बरजी भे, उपयोग ज्ञान वीयं ए तीन 
सात्मा भाव तीन चायक चयोपशम परिणोमिक, 
दशन भात्मा भाव पाचों । 

चारित्र भात्मां माव च्यार उदय बरनो । 


( १९२ ) 


३६ गुण चालौस मै' बोले भाठ भात्मा छवमे' कोण 


४ 


2 


[ # >॥ 


नवमे कोणः। 
द्रव्य आत्मा वमे जोव . नवमे जोव, काय 
सर्मा छव मे जौव, नवमे जौव भाखव । योग 


-भ्रात्मा छव मे' जोव नवमे" लीव भाश्चव निलंरा । 


उप्रयोग, ज्ञान, वौये ये तीन भात्मा छव में 


-लीव नव म लीव निरा । 


दशन भत्माद्वमे जोव नवम नौव भासरव 
सबर निजेरा । 

चारित्र अत्मा, छव मे जौव नवमे जौव संबर । 
चालौस में बोल आखव का ( बौस) २; बोल 
किस भाव किसौ आत्मा 

भाव तो उदय प्रिणामिक बीस हौ बोल। 
भित्थाती दशन आत्मा, अव्रत प्रमाद श्नैरौ 


अत्मा । कषाय कषाय भात्मा बाकौ सोल 


साखव योग भात्मा। 

एकचालीस मे बोल संबर ना २० ८ बौस ) बोल 
किसे भाव किसी आत्मा । । 
सक्ताय संबर भाव तीन उप्रणम चाथक प्रि. 
णामिक, भात्मा भनेर । । 
अजोग मन्‌ बचन कायाए च्यार संबर भाव 


ठर 


( १२३ ) 

एकं परिशमिक भात्मा श्रनेरो। सम्यक वै 
संबर भाव £ (च्यार ) उदय बरजौ नै, भात्मा 
दभन । श्प्रमादौ संबर भाव च्यार उदय- 
अरजी भारमा अनैरौ । बाकौ १३ ( तराः) संबर 
का बोल भाव ४ ( च्यार ) उदय बरलौने भात्मा 
चारिव । 

बयालीस में बोल पन्द्रह जोग किप माब किसी 
सात्मा, जीव, भलीव तथा रूपौ चर्षौ कौ 
विगत । 


भाव कौ विगत । 


सल्यमन जोग सत्य भाषा व्यवहार मन लोग, 
व्यवहार भाषा, भौदारिक ए पराच जोग भाव 
च्यार उपशम बरनौ ने । 

जीदारिक कोमिषर, कामेणणए टोय जोग भाव 
तीन उद्य कायक परिणमिक। 

असत्य मन जोग, मिश्र मन जोग, असत्य भाषाः 
मिग्र भाषा विक्रिय नो मिश्र, भहारिक नुं भिश्रए 
छव जोग भाव दोय उदव परिणामिक, भहा 
रिकिजत्रीएदोय लोग भाव ३। उदय चयी- 


पमन परिणामो । 


६३ 


( १२४ 
सावद्य निवेद्य कितना । 


सत्य मन- जोग असत्य भाषा मिश्र मन लोग 


मिश्र भाषा, आहारिक नं मिश्र, बेत्रियन्‌ मिश्र 


ए छव लोग तो सावद्य छै बाकौ नव लोग सावद्य 
निवेद्य दोन छ । 

पनर लोग लीव कै अलौव द्रष्ये भलोव भवै, 
जोष । 


पनरह जोग रूपौ कै र्पो द्रव्ये इमौ भवै 


अरूपौ । 

तयालौसमे बोले पराच इन्द्रियां करौ पृष्ठा पांच 
इन्द्रौ जोव कै भ्रजौव ! 

द्रव्ये अज्ञौव भावै नीव । पांच इन्द्रौ ङपीषी 
अरपो ? व्रव्ये रपौ भावे अरूपौ । पांच इन्द्रियां 
मे कामो कितनौ भोगो कितनौ { कामी तो दोय 
श्त इन्द्रौ, चरचु इन्द्रौ, मने भोगो बाकौ तीन 
इद्दियां । पराच इन्द्रियां म चेतौ किंतनौ भेत 


'कितनौ ? एक स्मे इन्द्रौ तो चेतौ बाकौ व्यार 


इन्द्रियां अचेतौ । 
द्रव्य थौ इन्द्रौ कितनौ भाव धौ कितनी ? द्रव्य थौ 


तो भराठते कह है दोय कान, दोय घांख, नाक, 


४४ 


( १६५ ) 
लौद्धा, रेपे । भाव घौ पांच श्रुत चचु प्राण रस 
स्मे एवं छन्न कोण नव में कोण} भाव इन्द्रौ 
क्व में जौव नव में जौव निजेरा, तेः किगन्याय 
दशंनाबरणौ कमं च्य उपशम धयां धौ लीव 
इन्द्रिय पमो पाम्यो इणन्याय । 
चमालौसमें बोलले जीव परिणामो रा १० बोल 
किम भाव किसी भात्मा! 


गति परिणामी भाव दोय, उद्य परिणामी, 


आत्मा अनेरौ । काय परिणमी भाव दोय उद्य 
परिणामिक्ष, भात्मा कषाय । वैद परिणामी 
भाव उदय परिणामो आत्मा काय तथा अनैरौ । 
योग परिणामी लैश परिणामी भाव च्यार उपरम 
बरजौने भात्मा योग। इन्द्रिय परिणभिक 
भाव दोय, योपशम परिणामो, आत्मा उपदीग । 
ज्ञान परिणामिकं उपयोग परिणामिक भाव तीन 


, त्ायक क्षयोपश्चम प्ररिणमो भ्रात्मा भाप भ्रापररो। 


दशेन परिणामौ भाव पाचों हौ, भात्मा दभन । 
चारित प्रिणामौ माव च्यार उद्य बरनी ने 
भ्रात्मा, चाखिवि। 


४४: वैतालौसमे बोल जोव परिणामी रा १* ({ दश ). 


बोल चव मे कोप नव मे कोर ! 


( १५६ ) | 

गति.परिणामो छव में जोव नवमे नौव लाण्वो 
वैद परिणामो कषाय परिणामी वमे जीव नव 
में जोव भाखव। योग कैश परिणामी कवमें 
-लौव नव मे लौव भ्रात निलंरा। दधन 
परिणामौ छव मे जीव नव मे नौव भासव 
-संवर निज॑रा। इन्द्रिय उपयोग न्नान प्ररि 
णाम छव मे नोव नव मै नीव निलैरा। 
चारिवि परिणामो छव मे' जौव नव मैः लोष 
संबर । 

४६ हयालौसमे' बोले चौदष्शुण्डाणा वाला मै' शरीर 
कितना पावे १ 
- परष्िला सै पांच शुण्टाणां ताड तोशरीर 8 च्यार 
प्राव श्राद्रारिक टल्घो, छठे गुण्ठाणे शरौर पव 
पचो डौ, सातमा गुण्डा से चीदमा शृण्डाणा 
ताईं शरीर प्प्रै3 (तीन) भौदारिक तैजस 
कामण | पराच शरौर ची स्पर्शके भाठ स्म? 
च्यार शरीर तो भाट स्परौ है कार्मण ची 
स्मभौं रै । 
-परच रौर जव की भजौव ! भौव टे । 

४ सातचालौसमें बोले २४ ( चौबीस ) दण्डकं मे". 
लैश्या कितनौ पावे 


४८ 


( १२७ ) 
सात नारकौ १ तैेडर वायु ३ बैडन्द्रौ तैदनद्रौ 
५ चीडन्द्रौ ६ असन्न मनुष्य ७ श्रसन्नौ तिय॑ञ्च ८ 
यामे तो ३ माटी लैश्या परवै। 
पृष्नौकाय १ अप््क्ञाय १ बनरपरतिकाय १ भवन 
पतिकाय १० बानव्यन्तर १ यां चौदह दर्डकां 
मे रेश्या पावै ४ प्रम शुक्त बरज्ौ ने। लोतो 


.अने प्रहिला दूजा देवलोक का देवतामे केश्या 


पावे १ तेल । तौजा से पांचमां तई पद्म. शटा 
देवलोक सै सवां सिद्ध ताड पावे १ शाङ्ग । 
सन्न मनुष्य सन्न तियंञ्च मे' लेश्या पराव छव । 
सबै लगलिया मे' ४ चयार पद्म शुक्त टलौ । 
अडचालौसमें बोले अजीव ना चीद्ह मेद चा 
नौचा तिरश लोक मे कितना} अचो लोकं 
अमे टौ द्वीप वारे १० परावे। घर्मासि. अध- 
मासि भाकाशासि को खन भने काल पए च्यार 


ट्या 


(1 


नौचो लोक अदृाई दौपमे ११ (इग्यारे) पावे 
काल भौर बध्यो! ऊंची दिथिमे ११ (इग्यारे) 
पावै नौचौ दिथिमे १० पतरै। 

गणवासमें बोले (च्यार) गति ४ (पांच) 
लाति, ६ छव काय १५, चौदह मेद लोका २४ 


( १२८ ) 
चोबोस दण्डका एवं ५२ सृच्छ ५४-बाद्र ५५ तरस 
१६ सावर ५७ पर्याप्तो ५८ अपर्याप्त ५९ ए चश- 
सठ बोल किसो भाव किसी भात्मा } भाव उद्व 
- परिणामो, मात्मा अनेरी, छव मे कोण नव में 
कोश? छम जौव नवमे जौष। तथा सावद्य 
निवेदय टोनं नहो । 

° प्रचोसम ` बोले २२ (वाईस) धरोषह कि किस 
कामे षी उदय तथा छव म नवमे कोष ? 
११.दग्यारे प्ररौषह तो वेदनो कर्मना उदयं स । 

९ दोय ज्ञानाबरपौ कमं ना उद्य से। 
, ८ भाठ मोहनोय कमं ना छट्य से। 
१ भन्तराय कामं का उदय से। 
छव मे जोव नव मं लीव निनेरा । 
५१ इव्धावनमें घोल तेवौस पदवी किस्यो भाव कषिंसौ 
श्रात्मा ? 
१९ उगणौस प्रदवौ तो भाव २ (दोय) उदय. परि- 
यामिक, भात्मा भनेरौ । 
१.क्ेवली महाराज कौ प्रट्वी भाव दोय चायकं 
पररिणमिक भ्रात्मा उप्मीग । 
१. साधजी महाराज कौ पर्दवी भाव ४ (च्यार) 
उद्य बरजी ब्रात्मा चारि । 
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१ श्रावक कौ पदबौ भाव २ ( दोय) च्षयोपशमं 
परिणामी, भात्मा, देश, चारिव । 

१ समष्टि कौ पदबो भाव ४ (च्यार) उद्य 
बरली भ्ात्मा, दभेन । 
उगणौस प्रदवौ तो छवमें नौव नवमे जीव 
समष्टि कौ भने कषैषलौ कौ प्रटवौ छव में जीष 
नव मे जौव निजेरा। साधू श्रावक कौ पदौ 
छव मे जोव नव में जौव संवर । 

५२ बावनमें बोले नव तत्व का ११५ (एकसह पंद्रह) 

बोल कौ 
लौब कितना-जीष तो ७० सत्तर तनौ विगत 
जोव का १४ भाखव का २० संबर का २० 
निनेराका १२ मोक्नका४ एवं ७०। - 
अजोव ४५ तेम अजीव का १४ पुन्यका€ 
(नव) पाप्र का १८ (अटारा) बध करा ४ (चार) 
एव ४५ ॥ 
सावद्य कितना निवेदय कितना 
निदैदय तो ३६ तिणमे निलैरा का १२ संबरका 

- २० मोक्च का ४ ए छवतौस । 

. सावद्य १६ तिणमे आखव का १६ ( मन बचन 

 -काया जोग एच्यार टल्या)। 


( १३० ) 
होन नरौ ५९ तिमे ४५; अजीव का १४ नोव 
काए सावद्य निद॑दय दोनं नह्ोँ। 
च्यार भख्व मन बचन काया जोग ए सावद्य 
निवेदय टन ह| 
न्ना मांह कितना-१६ ऊपर प्रमाखे । ` 
न्ना बाहर क्रितना-१६ भराखव का | 
आन्ना मांहौ बाहर कितमा--४ ( च्यार ) मन 
बचन काया जोग ण च्यार ्राक्वक्रा।. 

५६ बोल्त माज्ञा मा बाहर दोन नौः | 
रपौ क्षितना भरङूपौ कितना 


अरूपो तो ८० (अद्मौ) तिणमे' ७० (सत्तर) तो 
जौवका १० अनोव का (पुद्ल का च्यार टल्या 
€ (नष) एुन्यकरा १८ (हारा) पापका ४ 
बन्ध का ४। यह ३५ रपौ दै। 

एकसह पंदरह बोलां में छाडवा भाद्रवा जाणवा 
योग कितना ? 


लाणवा योग तो ११५ एकसह पंदर, भाद्रवा 
योग ३६ (कवतीस) निर्दय कच्चा सो भने छांडवा 
योग ७९ तिश अजोष क? ४५, नीव का-१४, 
आखव का २० एवं ७९ धया । 


( १३१ ) 

॥ किसे माव ॥ 
४५ भनीव कातो भाव पएज्ग परिणासिक्रं १४ नौव. 
का २० श्राखव का ए चौतीस बोल्ल भाव दोय. 
उदय प्रिणामिक । । 
संबर का २० ( वौस ) बोलां म सै १५ पन्दरहतो 
भावे च्यार उदय बरनी मै, अनै अकषाय संवर 
भाव इ (-तौन) उप्रशम कल्ायक परिणामिकः, 
पलोग मन चचन कायाएवच्यार भाव एंक परि. 
णामिक 
निजेरा का १२ बोल भाव ३ तोन ्षायक्त क्योबम 
परिणामिक्र । 
४ मच्च का ययै जन तपणएदोय तो भव 
तौन क्षायक कयोपशम परिणामी, भने दशन चारिवं 
ए दोय भाव चय्रार उदय बरनौ ने। 

॥ इति सम्पूणं ॥ 


॥ जाणपणा का पञ्चौस्त बोर ॥ 


१ दैव भरिन्त, गुरु निग्र, धम्मं केवलौ पररप्यो ये 
तीन भसूल्य रत्र छे । 


( १३९ ) 

२ जोव अजीव, पुन्य पाप, धमं अधर्म, व्रत अव्रत, 
भान्ना भणम्रान्ना, यथाघे लाण्यां विना समकित नह, 
समकित बिना चारिवर नौं तथा मुक्ति नौ, उघाड 
मुख बोला धमे नो । 

३ साधू का मेष पहन कर साधू नाम धरानैस 
साध नहो जे हौ पञ्चम र॒णस्थान स्पशं विना श्रावकं 
नौ; छः द्रव्य, नव तल, च्यार गति, छः काय, देव 
गुरु धमं भलघ्यां सै सम्यक्ल्वी जाणवो । 

४ भअ्रसंजती लीव को लवणो बन्दै तै राग, मरणो 
बन्हे ते हेष, संसार समुद्र सै तिरणो बने तै वीतराग 
देव को धम । । 

५ नोव लीषैते दवा नो, मरेतेदिन्धा नहः 
मारण वाला नै इहिन्घा, नहो मारे तै दया । | 

& पृथ्वौ पाणौ वनस्पति अग्नि वायरो ( ह्वा } 
तखक्राय में बेन्द्रौ पे परचन्द्रौ तक वह कज कायाने 
मार नहो मरावै नाह मारतां प्रत भलो नाये नहः 
तिष्ठ दया है, भय नरौ उपजाषै ते भभय दान ह। 

७ श्रावकं च्यारू भाहार मोगवे तै भत्रत है 
तैहधौ परापर कम लागै दै देश यकौ सवे थक्तौ त्याग 
वारे तेष त्रत रै संबर धमं छै मन वचन कायाका श्रम 
लीग बरताव तै निलैरा धमं तिण घौ पुन्य कम लागी हे ।. 


( १३९ ).` 


: ८ शहख्य खावै पौवै दूजा ने खुवाषै- पावै खावतां 
पतां प्रते भलो- जाणे ते अधमं अव्रत आसखवदार 
तेहथौ अशुम प्राप कमं लागे है। - 

९ सवं सावयनोगका लयाग करौ पंच महा 
ब्रते पाले तेह साधु नहो पाले ते साधू देश यकौ 
त्याग करौ शुद्ध देव गुरु धम कौ भाराधना करे संसार 
सगपरण अनिध्य जारे साधृपणां का भाव राखे ग्रसण 
निग्रन्थ कौ उपासना करै तै श्रमणोपासक | 

: १० अढारे पाप सैवाका त्याग करे तीन कयं 
तौन योगस सावद्य लोग प्रचखे साधू तयौ पर 
गोचरौ वारे पड़मा भाद्रे प्रादोगमनादि संथारो करे 
साधू पयो नहौ प्रचि तो श्रावक हौ कै गुणान ` 
पंचमो हौ पावै उने साधू नह कहिन भानन्दजौ 
ने संधारा म अन्तसमां ताद उपासगदथा सुचमें 
गृहस्य कच्रो ह । 

११ शुद्ध साध सुनिराज्न ने सनतो निर्दीष 
भाहारपाणो दियां कमं निजरा होय तथा कल्याण- 
कारो कम तै पुन्य वन्धे प्रति संसार करे शुभ दोष 
भयु बधि ठाांग मगवती विपाक भादिसुवां में 
घुयौ. लगां कच्च है । 

:-- १२ सव त्रतधारौ साधू तै संजती इटा गुणान. 


( १३४ ) 
से चोदमां ता$, षत्रतौ भप्चणायौ ते असंजतौ 
पिला गुणान सै चीधा तांद, देथ ब्रतधारौ ब्रता- 
ब्रतौ श्रावक ते प्र॑चम गुणख्यान जावो, त्याग कर तै. 
ब्रत देश संव्रर, भगार. रख्यो सो रवै सैवावै भलो 
लाये ते ्रव्रत अस छै, सूयगडांग उववाई भादि 
घर्णा सूतां मं विस्तार | 

१३ असंज्ती अव्रती अपच्चखायो ने च्यारू आर 
सुजता असुता निर्दीष तथा दोष सहित प्रडिलाभै 
तो एज्ञान्त पाप निनेगा नधौ भगवती सूतके भाद 
मे प्रतक् हट उदेभे कच्च दे । 

१४ साता दि्थां साता होध पए प्र्प्रणां वाला 
ने भगवान सूत सुयगडाग अध्ययनर३ उदेशेष्मे 
दम क्यो छै आय॑ मार्ग घौ न्यारो १, समाधि मागं 
धी अलगो २, जिन चमकौ इहैलशारो करणार ३, 
अत्पसुषठां र वास्ते घणां सुखांगो हारण हार ४, असत्ये 
प्रच थौ अमोच्षरो कारण ५, लोहबाणौ्यांपरे घणो 
भारसौ € । 

` १५ चस जौवने साध अतुकस्पा अरथे बाधे 
बंधावे वांघतानें भलो जाणे तो चौमासौ प्रायञचित 
क्यो तथा बंधिथा इभा लीव मे अनुक्म्या भ्राणौ 
होड इडे ोडतां प्रते मलो जाणे तो चीमासौ 


( १३५ ) 
प्रायश्चित अपि सुतर निश्ौध उद्टेथे रमे क्यो 


, | 

१६ चुलणो प्रिया श्रावक परोप्तामे ३ पुतानें 
मारता देखौ बचाया नहौ माता ने हड़ावण ऊट्चो 
तो पोमो- भागो, उपाप्तग दशा सूत्र अध्यथन तलै 
क्यो टे तथा अरकं आदि श्रावका पथ मोह भनु- 
कम्प्रा नहो करौ । 

१७ साध सुनिराज ने लब्ध फोड्णौ नहो, सुत 
पननवणा पद ३६ मे क्रो रे तैजोलेश्या पद्यां 
जघन्य ३ उत्छष्टौ ५ क्रिया लागे, दम वैक्रिय लभ्धौ 
्राहारिक लब्धौ फोद्यां क्रिया कौ छे तणा भगवती | 
शतक्ष ३ उद्देशे ४ वैक्रिय लम्धौ प्रोड़े तिर माहि 
क्यो, बिना आालोयां मरे तो विराधक् कद्यो छै | 

१८ असंजतौ ने दान देवा दौबावाका ल्या 
भागी प्रण बड़ा र श्रावक विग्र सृतरांमे चारथाष्ै 
उपराग दशाम अनन्दजौ अन्यतीरथौ तै असंजतौ 
ने देवा दौवावाका ल्याग भगवंत पातै किया हे धमं 
होयतो याग किम करे। 

१९ देवल प्रतिमा कारणे पृष्नौकाय ये तिण नै 
भगवान्‌ भ्राचारगं तथा प्रश्न व्याकरण सूत मरं अहित 
अवोध को कासौ कद्चो, तथा -धमं इत नौव दां 


( {३६ ) 


दोष नौ दरम प्रयै ते भनार नो बचन छै भाच. 
रंग मे कच्च छे, एवो अशुद्ध प्ररूपणा वालो सि्चाती 
मन्द बुड छे । 

, २० सव प्राय भूत जोव सत्व नै दुःख उपजा 
नहो, मय उपजावै नौ, करावे नह, प्रतापना नै! 
देवै, तो साता षेदनौ नीं बस सूत्र भगवतौ शतक 5 
उदे ६ कच्च छै परन्तु एषैन्द्रौ मार प्चन्द्रौ पीष्यां 
धमे विसो लगां नहै' कच्चो ! ` । 

२१ साता बैदनी, मनुष्य देवता नो भायुष, प्रभं 
नाम, ऊच गो ए शुभ कमं ते पुन्य है तेहनौ 
वारणौ निवेदय लिन आन्नामें षे, ए पुन्यनी कारवी 
सूत्र भगवती शतक ८ मे उदे € मे की हे । 

२२ साधू सुनिराज भराहार `उपधादिक भोगवै 
तेह निवैय छै । दशदैकालिक अध्ययन 8 दीधे 
गाधात्मौमें कन्नो है लवणा युत भाहार कररता 
पाप नौः तथा अध्ययन ५ म साध नी मौचरी 
भसावदा मोच साधवानो हतु क्यौ । सुव भगवती 
शतक ! उदशं€ क्यो दै साध शृ आहार भोगतां 
(७) सात कम ढीला पाड तथा दणवैकालिक सूत मे 
शु गति कष्टौ ह | 

~ -२९ मिस्थ्यातौ उपवास बेलादिक्ष तप. करे 


( १३७ ) 18 
ˆ अथवा साधू सुनिराज नें निदो ष आहार प्राणौ बहि. 
रावे तथा मन वचन काथाका शुभनोग बरत 
लेह निवेदय करणौ जिन अन्नामे रै वेयौ पाप 
षय होय पुन्य बंषे, सूत्र भगवती शतक ८ मे उद्ेशे 
१०.मे ज्ञान विना क्रिया करे तेह नें देण आराघक 
क्यो रै, मेष कुमार हाथौ रा भव में सुसला ज्यान 
बर नौ द्याकरौ अप्रणो पगखंचो राख्यो घयो कष्ट 
सद्यो तिणसं प्रति संसार करौ मनुष्य नो आकखो 
बध्यो, उत्तराध्ययन ऽ सातमें मिश्यातोने निजरा भाश्रौ 
सुव्रतौ क्नो 8, भगवतो शतक < मे उदधे ३१ में 
असोच्ध। फैवलो अधिक्षारे प्रथम गुण्डाणाराधणोरा शुम 
अध्यवसाय शुम परिणाम विशुद्ध सेश्या कौ छे। - 
२४ साधू मुनिराज्ञ अवित निदो घ भाहार- मोः 
गवै. - अने ठंडो बासौ भाहार पाणौ मे वैन्द्रौ. भादि 
जञौव इषै तो नहौ भोगवै परन्त धेडन्द्रियादि तथा 
फलादि नह्नौ होबे.तो ठंडो बासी आहार भोगवतां 
. दोष नहो उत्तराध्ययन ८ मे गाधा १२ मीं 
श्नौतल पिण्ड भाहार लेशो कदमो तथा अचारग 
गत खंघ १ अध्येन ९ मे उद्देशे ४ चौथे गावा १३ 
नने भगवान ठडो आहार चअल्यो लियो क्यो रै 
तिहा टौकामे बासौ भात क्यो तथा प्रञ्च व्याकरण 


{ १३८ ) 
अध्ययन १० मे शोतल बासौ क्यो, विणटोरन एवो 
आहार करी देष नौ करवो इम क्यो छ । 

२५ गृहष्य नें सूच मश्वा कौ जिन भान्नञा नौ 
प्रश्न व्याकरण भ्ष्ययन ऽमेमें महा्षिने हौः सूत 
भणवारौ भाज्ना कहौ देवेन्द्र नरेन्द्र भरथे भणे 
तथा श्रन्य तीरधीं हस्य नें बाचनौ देवै देरावै 
देवता प्रति मलो जणे तो चौमासौ प्रायश्चित आवै 
निशि उदेशे र्मे क्यो, साधू नें भौ कल्प 
भायां सूत्र भण्वा सूत्र व्यवहार उदे १० मे कचो 
2 तिरय विगतः दौचा लियां ३ वं र्यां निशौष् 
&-बे इयां पठे सृथगडांग ५ व पष्ै इहत कल्प 
व्ययवहार, दसा श्रुतखंध ८ वषे ठाांग समवयांग, 
१० बं दौक्ञा लियां प्छ्े भगवती कल्पे इम कन्नो है 
उववाई प्रश्न २० में श्रावका भेरा नाणकार 
क्या है । 

यह २५ नोल जयाचाये छत प्रभ्नोत्तरमां दधौ 
सुम पणे धाखा छै विशेष बेरावार भम विध्व॑स- 
णादि ग्रन्या में बाचवो। 


॥ इति ॥ 
॥ गुखाचचन्द्‌ छूणिया ॥ 





देवगुरु धमनी सकतेप श्रोलखणा । 
† ॥ ~---~---><>0>-<--- -- 
देव अरिदन्त गु नि्रन्थ, धमे केवली प्ररुप्यो ये तीन अमुर रज्ञ 
छ-थनि यथाथ ज्ञाण कर प्रतीत राखे ते सम्यकत्व जाणबरी । 

१ दैव अरिदन्त किंता तेहनी मोलना करै 8, अहारे दोष रदित, 
बार शुणां सित, चौतीस अतिश्राय, पतीस बचनातिशय, एक हजार 
आड शुम लक्षण का धारणहार, केवल क्ञानी, दशंनी, क्ञानादरणी 

नाघरणी, मोहनीय, सन्तराय, ये च्यार घातिक कर्मो करके रहित 
तरमु शुणैस्थान सित ते वीतराग प्रमु रगदवेषमयी अरि कषिता बेरीनि 
हण्य्ा तिणने अरिदस्त कीत, ज्ञानवन्त थया तिण सूं मगवन्त कदिजञे, 
साधुं साधी भावक धाविका, रूप च्यार तीथं प्रवर्ताया तिणसतं तीथं - 
कर कदिजे त्नी चयार निक्षेप थकी शओरखणा जाणत्री, श्री भञुयोग 
दवार सूज में कष्टो ऊ, जीव या मजीव तीर्थकर कै नामे हो तो तीथकर 
का नाम निक्षेपा, स्थापना करे ते स्थापना निक्षेपा, तीथकर होनेवाखा 
जीव तीर्थकर का गुण रहित हो षो द्रव्य निक्षेपा, जौर तीर्थङ्करो का 
गुण सहित दो वो भाव निक्षेपा दै, ये च्यार निक्षेपा कल्या, इण में गुण 
खदित तरण कारण भावे निक्षेपो ऊ ते चन्दवा जोग ऊ, बाकी तीन 
निक्षेपा गुण रहिव छै ते बन्द्वा जोग नदीं शुण सहित नें नमस्कार 
क्रियां घर्मं पुन्य थाय छै । गुण सहित भरिहन्त देवाधिदेव ने धमे 
देव जाणवो। 

दोहा-जिणमागं में दैखद्यो गुण छार पूजा । 

निगणां ने पूजे तिके मारग @ दूजा ॥ 
२ गुर निप्रन्य ते श्रन्थ कतां धन रदित ते निग्रंथ छे, शु लधू 
पञ्च महाव्रत धारी उ्रविहारी शुद्ध आचारी ब्रह्मचारी सतरह मेदे संयम 
पाटे बयांीष दोष रालकर आहार पानी छेवे, पांच इन्दियां ने जीतें 


( १४० ) 


बाघी पारीषह सहन करे पंच सुमति तीन शुत पञ्च महात्रत यह तेरा 
पंथ म प्रवतते गुद जाणवी । .- -' 


१ धमं केवट क्चानी प्रप्य ते जिन भश्च मे धमं आक्षा बाहार 
अधरम, असंयती जीव को जीवणो बाछे ते राग, मरणो वांछ ते देष, 
संसार्मयी.-समुद्र से तरणो बार ते वीतराग प्रकुपित धमे जाणवो, 
दुर्गति पड़तां जीवने धारी रा ते धर्मं जाणवो ते षिनय मढ धमं 
दोय श्रकारःङै, भ्रमण शौर श्रमणोपासक। श्रमण धमे तो पंचमा 
रप भौर धमणोपासक धमे दवादश व्रत रूप छे ने धम दोय प्रकार से 
नीपञ्ञे ठ ते करै छ निर्जरा का बारह मेद सूँ तथा सम्बर के षी 
बरसू यां बिना स्वं अधमं छे ते अशुम यास्व छ, तेदथी अशम 
कमे धधे ठ, आज्ञा माही करणी करतां अशुभ कमे कौ निरजरा 
हवै, तथा शम कमे ते पुन्य बंधे छ, थे रीते भोरुखना कुपान्न दानमे 
पाप, सुपात्र दन मँ पुन्य ते शुम जोग श्रद्प्यां थाय §, दिगा, भंड 
चोरी, मैथुन, परिभरह ए पञ्च आस्वर द्वार सेवे ते छुपात्र, नीं सेवै 
ते चुपात्न.छ। | 

॥ गुखाषचन्द्‌ ुणिया ॥ 
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॥ अथ लघुदर्डकं लिख्यते ॥ 


पहरो शरीर द्वार । 
शरोर ५- ्दारिक १ बेत्रिय २ भराहारिकार तेजस 
४ कामण ५। 
सातो हौः नारक्षौ भीर -सबै देवताभों मे शरीर 
पावै तीन--वैत्रिय १ तेजस २ कामण ३। 

, -च्यार धाव, तीन विकलैन्द्रौ मै, तथा भसन्नौ 
तिर्घद्च, असन्नो मनुष्य, सवैयुगलियां मे शरौर पावे 
३--भरीदारिक १ तेजस २ काम॑ण । 

वाजकाय, सन्न तिव्॑च परचेश्द्रौ मनुष्ययौम रौर 
पातै ४-भरौदारिक १ वैक्रिय २ तेजस ३ कामण ४। 

गर्भेन मनुष्यो मे थरौर पावे पांशौ ॥ 

सिषा मे शरीर प्रवे नौ ॥ 

॥ इति प्रथम शरीर द्वास्‌ १ 
॥ दूजो अवगाहना दर ॥ 

-लचन्य भवगाहनां भांगुल को असंख्यात भाग, 
उत्कृष्टो इज्ञार जोजन जाभरौ । 

"उत्तर वक्रय करे तो जघन्य तो शल को -सं- 
ख्याता भाग, त्छष्टौ लाख जोजन भभौर । 





( १४२ ) 
पहली, नारकौ कौ अवगाहनां उत्कटौ ७॥ धनुष्य 
६ श्रांशुल बौ । | 
दूजौ नारेकौ कौ अवगाहनां सादौ पन्दरा १५॥ 
धलुष रीर १२ अंशुल बौ । 
# -तीज्ी नारकी कौ अवगाहनां ३१ धनुष कौ । 
चौधी नारको बौ अवगाहनां ६२॥ धनुष कौ । 
प(पौचवी नारकौ.कौ अवगाइनां १२५ धनुष कौ । 
दौ नारकौ कौ अवगाहनं २५० धनुष कौ । 
सातवौ नारकौ कौ अवगाहनां ५०० धनुष कौ । 
-' जघन्य सातं हौ नारकौ कौ आं गुलको असंख्यातं 
भाग, उन्तर वैक्रिय करै तो लधन्य आंगुल को 
मंत भाग उत्ढष्टो आप भापस दूणो । 


॥ देवतां कौ अवगाहुनां ॥ 


१५ प्ररमाधामौ १० भुवनपतौ, बानव्यन्तर, 
िभामखा, ज्योतिधौ, प्रहला तथा दूना देवलोक 
प्रहिला किल्षिपौ कौ भवगाहनां ७ सात इहाथ कौ । 

तौसंसा तथा चीथा.देवलोक दूना किषिविधौकौ ६ 
च्व हाध कौ | 

-नवल्लोकांतिक परांचवां तथा छठा देवलोक तौजा 
किखििघौ। बी अवगाहनं ५ पांच हाथ कौ । 


( १४३ )} 

,सातवां तथा आटमां देवलोकं का देवतां करौ अव- 
गाहनां 8 च्यार हाथ कौ । नवमां, दशमां, इग्यारा, 
ता. बारत्रां कौ ३ तौन हाथ कौ अवगाहनां हो । 
९ नव ्रैवैथक का देवां कौ दोय हाध कौ 
, परां अनुत्तर विमान का देवां कौ अवगाहनां १ 
एक हाथ कौ । । 

देवता उत्तर वेक्रिय करे तो जघन्य तो अंशुल 
चो संख्यातज्र भाग, उत्छष्टौ लाख जोजन कौ 
अंत्रगाषहनां जागो । 

¡ {<बारवां देवलोकक्षे ऊपर का देव वेत्रिीय कर नहो । 
च्यार थावर तथा असन्न मनुष्य कौ ` जघन्य, 
इत््ष्टौ आंशुल को भसंप्यातवां भाग । । 
` बनस्परतिकाय कौ अव० जघन्य तो अंगु को 
असंख्यात भाग, उत्कटौ इजार नोजन लाभोरौ 
कामल फलः तौ अपेत्ता । 
वैडन्द्रौ कौ अव ° १२ जोजन बौ, उत्कटौ । . 
तैड्न्द्रौ कौ अवगाहनां ३ कोस कौ, उत्छष्टौ । 
चीरिन्द्रौ कौ अवगा° 8 कोस कौ, उत्छटौ । 
अनं जघन्य आंगुल को . भसद्यातवे भाग 1 
तियञ्च पचन्द्रो का ५ मेद- । 
-१ . जलचर सन्नी असन्न कौ १००० जोजन कौ 4 


( १४४ ) 
२ . धलचर सन्नो कौ ६ कोस कौ असन्नो कौ 
प्रत्येक कोस कौ । । 
३, ` उगपुर सन्नो कौ १००० जोजन कौ, अस्तौ 


कौ प्रत्येक जोजन कौ । ॥ 
४ भुजपर सत्नौ कौ प्रत्येकं बोस कौ, असघ्नौ कौ 
प्रत्येक धनुष कौ । 


-५ खेचर सत्न असन्नो की प्रत्येक धनुष कौ तिचच 
प्रद्र उत्तर वेत्रिय करे तो जघन्य, भंद्ल.कै 
संस्यात मे भाग उत्छष्टौ €०° जोजन कौ करे, 
मोटौ मवगाहनां वालो उत्तर वैक्रिय करे नहो । 
॥ सन्न मनुष्य को अवगाह्ना ॥ ` 

५ भते ५ परमतं का मनुष्यां कौ, अवसर्पयी. कषे 
पंडिले भारे लागतां ३ कोस कौ उतरतां २ कोस कौ, 
दूने भरे लागतां २ कोस कौ उतरतां १ कोसकौ तौले 
आरे लागतां १ कोस कौ उतरतां ५०० धनुष .कौ 
चोधै भरे लागतां ५०० धनुष कौ उतरतां 9 'हाध- 

कौ; पांचवे भरे लागतां 9 हाय कौ उतरतां १ 

द्ाधकौ छठे भरे लागतां १ हाय कौ उतरतां १ 

ह्ाघ मटेयो नाणवी । 

इस तरह उत्सपरगी मे चटृतो कणौ । वैक्रे लाख 
जोजन वौ करे ५ हेमवय,.५ अरुणवय का युगलिर्या 
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कौ १ कोस कौ; ५ हरिवास ५ रम्य वासकाकौर 
कोस कौ, ५ देवर ५ उत्तर कुरुका कौ ३ कोस वौ, 
५६ अन्तर द्वौपका कौ ८०° धनुष कौ ५ महा विदे. 
खेतर का मनुष्यां कौ ५०० धनुष कौ । 
सिष्ठां कौ जघन्य १ हाथ ८ भागु्त वौ उल्छ्रषटौ 
३२३ धनुष, १ हाथ ८ भागल कौ | 
॥ इति अवगाहनां दारम्‌ ॥ 


॥ तीसरो संघयण हार ॥ 
संघयन ६ तेहना नाम के षतभनाराच १, 
कतभंनाराच २, नाराच ३, अधं नाराच ४, क्षेलको 
५, द्ेवटो ६ एं । 
` नारकी देवता मे संघयण पावै नहौ । 
५ थावर, ३ विकलैन्द्री, असद्नौ मनुष्य, भरसन्नी 
तिय॑च्च मेँ संघयण १ शेवटो गभज मनुष्य तिर्यच्च में 
संघयय पावै € छं हौ, सवं युगलिया तेसठशला 
का पुरुषों मे संघयण वच्च ङषभ नाराच पावै । 
सिद्वा मे संचय पावे नष्टो । 
॥ इतिः संघयण द्वारम्‌ ॥ . 


॥ चौथो संठाण दार ॥ 
. -संख्यान ६--देहना नाम-समचौरंस १, निगवः 


> ( १४६ )} 
परिमरडल २, सादिन ३, वावन्य ४, कुभ्ज ५, इशडवं &ˆ 
9 सात नारकौ, ५ थाबर, २ विकलो असन्न मनुष्य 
तियच्चं मे सटा इण्डक । 
तिमे पांच थावर कौ बिगत। 
-: पृथ्वौकाय को चन्द मसूर कौ दाल । 
सप्पकाथ वो बुदबुदो । 
तेड काय को मुदे को करनालो । 
वाड काय को ध्वजा पताका । 
` वनस्परति काय का नाना प्रकार का । 
सै देवता, स्वं युगलिया, तथा तेस शलाका पुरुषां 
मे समचीरंस संख्यान 
गभेज मनुष्य तिये मे £ छंडो, सिद्धा मे पावे नहो । 
॥ इति सखंटाण दारम्‌ ॥ 


॥ पांचम्‌ कषाय दार ॥ 
कप्राय ४-- क्रोपः, मान, माया, लोभ । 
२४ दण्डां म कषाय ४ पराव, मनुष्य भकषाईपण 
होय सिद्धां मे कषाय नहो | 
॥ इति कषाय रम्‌ ॥ 


1 र 
॥ छा सज्ञा हर ॥ 
संज्ञा ४-अाहार १ भय २ मैथन संन्ना ३. प्ररि 
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संञा ४ । २४ दडरवां में संज्ञा ४ प्रवे, मनुष्य भरसंन्नौ 
बहता पण होय सिद्धा मेँ संज्ञा नहो । 
॥ इतति सं्ा द्वारम्‌ ॥ 


॥ सातम्‌ टेश्या हार ॥ 


सात नाकौ मे पावे ३ मादौ ( द्रय शैष्या केखवौ ) 
तैडनौ विगत । 

पलो दूसरी में पातै १ कापोत 

तनौ मे कापोत बाला घणा, नोलवाला घोड़ा 

चीथौ म पापै १ नौल। 

पांचमौ सें नील बाला घणा, क्षण बाला चोडा 

चटी मे पावे एक क्ष्ण । 

सातमौ में पावे १ महाक्ल्ण । 
मवनपति वानव्यन्तर, देवतां मे लेश्या पावे प्रद 
शुङ्ग टलौ ( द्रव्य लेवी ) न 
प्म भ्य वनस्पतिकाय मे तथा सबं युगलियां 
मे लेश्या पावे ४ प्रथम। | 

तेड वाउक्राय, २ विकलैन््रो, भसन्नौ मनुष्य, 
तियं मे लेगा पावै ३ मादो । 

नोतिषौ, पहला दूजा देवलोक तथा परिल 
किलििषौ में लेश्वाः प्रात १ तेज । ` 
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तौजा चौथी पंचवां देवलोक तथो दूजा किल्विषी 
मे पावे १ पद्म | 
तौजा किरल्विषौ तथा शटा देवलोक सै सर्वाथे 
सिहता पावै १ शृङ्गं । कैतलादक मनुष्य भलेशो 
प्रण होय सिद्वा मे लेश्चा नौं । 
सन्न मनुष्य तिथेच्च में लेश्या पते ६ रं ह । ` 
॥ इति केश्या द्वारम्‌ ॥ 


॥ अठम्‌ इन्द्रिय हर ॥ 

इन्द्रौ ¶ श्रोत, चकु, प्राण, रस, स्यं एवं ५ 
+ ७ नारकी, सर्वं देवता, गर्भै मनुष्य, गभज तिर्यञ्च 
असन्नो मनुष्य असन्नो तिच पंचेन्द्रौ सव युगलियां 
में इन्द्रौ ५ पवे। ५ धावर्मै इन्द्रौ १ स्प पावे, 
वेडन्दरौ मे र इन्द्रौ होय--स्पणे रस, तदन््रौमें३ 
इन्द्रौ हेय--स्पथे रस प्रा, चउरिनद्रौ म ४ होय 
` श्रोतेन््रौ विना । भनुष्य नो इद्द्रिया पण होय, सिषा 
षी इन्द्रौ होय हौ नहो | 

६ ॥ इति इन्द्रिय द्वारम्‌ ॥ 


॥ नवम्‌ समुद्घात हार ॥ 


सुदघात ७ वैदनौ १ कषाय २ मरणान्त ३ वेक्रिय 
8, तेजस ५ भराहारि्ष £ केवल ७ | 


| ( ६५६ ) 

सात नारकौ वाकाय म चार प्रहली समुद्षातं 
पावै, भुवनपति बानव्यन्तर लोतो बारवां देर्बलोक 
तई का देवता गर्भेज तियञ्च में समुद्रात -५ आहा. 
रिक केवल टलौ ४ थावर ३ विकलेन्द्रौअसेन्नौ मनुष्य 
असन्नो तिर्य स्वं युगलिथा बारां: सै ऊमर का 
देवता मे समुद्धात ३ पावे पल । गभैच मनुष्यां ते 
समुद्धात ७ सातं हौ परावे। षीवल्ाँ मे १ केवल 
समुष्ठात पावै । तीथकर समुद्धात करे नौ, सिषा कै 
समृद्ात नह । ` 

1 इति समुदधात द्वारम्‌ ॥ 


॥ दशम्‌ सन्नी असन्नी हार ॥ 


सन्नो ष मन असन्नो क्षे मन होय नौ । ऽ नारकौ 
संवे देवता गभज मनुष्य, गर्भेज' तियंद्च युगलिया सत्न 
होय । ५ घांवर, २ विकलेन्द्रौ. पुरिम मनुष्य, सु. 
दम तिर्यञ्च ये भ्रसद्नौ होय । "मनुष्य नो सन्नी नो 
श्रसन्नौ पण होय, सिद्ध सन्नौ असन्तो नहो होच । 
` '॥ इति सन्नी, अखन्नी दारम्‌ ॥ 


॥ इभ्यारमू वेद्‌ ह्वार ॥ 
३- वैद, स्त्रो १ पुरुष २. नपुंसक २। ७ नारको, 
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॥ि धावर, ई विकेन्द्रौ, असन्न मनुष्य, असन्नौ तिश्च 
मे षेद १ नपुंसका होय । भुवनपति बानव्यन्तर, 
कलोतिप्रौ, पडला दूजा देवलोक, पला विरिविषौ, ' सव 
युगलिया मेँ षेद २ स्रौ तथा पुरुष होय तौजासख्ि 
लोकत स सरवाथं सिद्तांई वैद १ पुरुष होय गर्भे 
मतुष्य, गभज तियंच म वैद तीन्‌ शेव । मनुष्व 
अवेरो प्रण होय । सिं कषे षेद नहँ । 


॥ ¶ति वद्‌ द्वारम्‌ ॥ 


॥ बारमू पयाय हार ॥ 


पर्याय ६ ाह्मर १, णरौर २, इन्द्रिय ३, एवभो- 
परवाश ४, भाषा ५. सन पर्याय £, एवं ६ । ` 


सर्व देवता में पावै ५ पर्याय । मन भाषा `ते 
लेखो ५ धाबर में' पर्याय 8 होय प्रलौ । ' भ्रसन्नी 
मनुष्यं मे प्याय्‌ ३॥ तोन तो प्रहलौ भाषौ मे श्वा 
लेवेः तो उश्वाश नरौ उथ्वा्र लै तो ष्वा नहह इ 
विरैन्द्रौ, चोदन्द्रौ, मरिव तिच पं द्रौ मे पर्याय ५ 
पावे मन टल्यो । सिषा मे पर्याय पावै नहौ । सन्नी 
मततष्य तियं च सवे युगल्िया ऽ नारकौ मे पावे ः ६। 

॥ इति पर्याय हारम्‌ ॥ 
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-॥ तेरम्‌' ष्ठि दार ॥ 


दृष्टि ३ सम्यक्‌ १ भिष्वात २ सममिश्यादषटिड 
एव ३ हेय । 

७ नारकौ, १२ बारमां देवलोकं तांई देवता, 
गन सन्य गभेल तिच मे दृष्टि तोनू हो शेय । 
५ धावर मे, भ्रसतन्नो मनुष्य मे, ५६ अन्तरहौप काः 
युगलिवा मे हृष्टि १ भि्थ्यात्व दृष्टि पवे । € ग्रेवेकका 
देवतां मे, ३ विक्रलेनद्रौ मे, असन्नो तिर्॑च्च प॑चेन्द्रौ मे 
३० भङमे भूमिका युगलिया मे इष्टि र सम्यक्‌ १, 
मितथ्या २ पावै ५ भनुत्तर विमान का देवत्ता सिद्वा 
मे दष्ट १ सम्यक्‌ पावै । 

॥ इति दष्डि द्वारम्‌ ॥ 


॥ चौदभं दर्शन हार ॥ 


दशेन ४-- चच १, अच २, अवधि ३ भौर केवल 
दशन एवं दशन  जाणवा । 

७ नारकौ, सव देवता म गभज तिं मे टेन 
भचतु १, अचन्षु १; अवधि २ । गभज सनुष्यां मे दशन 
४. होय, ५ धावर बैडन्द्रौ, तेडन्द्रौ मे, दशन १ 
चन्त प्रावे। मुम तियेच।, मनुष्यः सव युगलियां 
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म दशन र--चच्च १ भचच्च २ सिदांमें १ केवल 


दशन परते । 
॥ इति दशन द्वारम्‌ ॥ 


। पन्द्रम ज्ञेन छर्‌ ॥ 


चान ५ मति १, ति २, भवेधि ३, मन पर्यव , 
8, कवल ज्ञान एवं ५। 

७ नारकौ -सवे देवता, गभज तियच्च मेँ ज्ञान; 
पात पहला । गभज मनुष्यां म ज्ञान ५ पवे। ५ 
थावर, भसन्नौ मनुष्य, ५६ अन्तर द्रौ का युगलिय 
म ज्ञान नहौ पावे । ३ विकलेनद्रौ, असन्नौ प॑चेनद्र 
तियेञ्च मे २० भरकम भूमिका युगलियां म ज्ञान २ 
पावै,, मति, गरुति । सिद्वा म १ केवल ज्ञान हौ पावै। 

॥ इति हान द्वारम्‌ ॥ 


॥ सोरमू अज्ञान हर ॥ 


अन्नान ३--मति अन्नान १; श्रुति भन्नान २, 
विभद्ग अन्नान एवं ३। 

, .9,नारकौ, गरेवेक -तांई का देवता गर्भेज तिय 
गभज मनुष्यां मै भन्ञान ३ हौ पाते; ५ धावर, ३ 
विकरेन्द्रौ, ` भसन्नौ मनष्य, असत्रौ तियेच परचेन्द्रौ, ` 
सवे युगलियां म अन्नान २ हो पावे मति अन्नान १,. 


( १५३. ) 20 
शत अ. २, अनुत्तर का देवता में सिद मे भन्नान्‌. 


परतरे नोः । 
॥ इति भक्षान दारम्‌ ॥ 


॥ १9 सत्रप याम इर ॥ 
योग १५--मन का ४, स्य सन १ भ्रसत्य मनर 
मिश्र मन.३ व्यवहार सन एव 8 बचन का -नोग ४-- 
सव्यःवचनं १ असल्य वचन २ मिश्र वचन ३ व्यव 
हात्र चचन एवं ४.1, काया का नोग ऽ--भ्रीदारिकः शं 
पदारिकको मिश्र र वैक्रियरे वेग्रिय को शि 
४ आहारक ५ आहारकं को मिश्र € कामण ७ 
एवं १५। 

७ नारको स्वे देवता मे जोग पावे ११ मन- क्षः 
धः-वचन्‌ का ४, . वेक्रिय €, वेक्रिय को मिश्रः १० 
कामण ११. सवयुगलियां में योग पावे ११ मनका 8&;. 
वचन का४, भीदारिक ९, ओीदारिक कोमिश्र १० 
कामेए ११ वाउकाय बरनौने, ४ खावर, असन्न 
मनुष्य मे योग पावे ३ भोदारिक भीटारिक को मिश्र 
कारमैग । तोन विकलेन््रौ, असन्नो तियेञ्च पंचेनद्रौ,-मे 
पावे. भीदारिकि १, दारिका मिश्र २ ध्यवह्मरः 
माषा. ३.का्॑ण ४ । वाउकाय मे योग पावे ५-- 
सीदार्कि १, च्रीदारिक मिश्र, वेत्रेद. वैत्रे भिद. 
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६४ २कीर्मण ५, गभज तियञ्च, मनुष्य म योग. पावे 
१३ आहारिक आहारक को मिश्र टल्यो, गर्भेज मनुष्यों 
म पावे १५ शै, चौदमे यणा योगौ हेय । सिं 


मे जोग प्रात नो | 
॥ इति योग दारम्‌ ॥ 


॥ १८ अटारमुं उपयोग हार ॥ 

७ नारकौ, ९ यैवैक तांईका देवता, गेल 
तियेंच मे उपयोग पावै € ज्ञान.तो ३ मति, शुति, 
अवधि । अन्नान ३ मति अज्ञान, श्रुति भन्नान, विभङ्ग 
न्नानि। दथेन ३ चु, अचत्त, अवधि । 

५ धावरमे पावे २ मति श्रुति भन्नान तथा 
अचल दथंन । । 

' असन्नो मनुष्य, तथा ५६, अन्तरदवौप का युगलिया 
मे उपयोग पावे ४ मति श्रुति भ्रन्नान तथा :चच् 
चक्ष दशन । ४ 

बन्दर तेनद्रौ मे उपयोग पावे ५--मति श्रति न्ञान 
२, मति, ग्रति अन्नान २, तथा अचकु दशन । 

चौरिन्द्री, असन्नो तिच पंचनदरौ, ३०, अकम भूमि 
कौ युगलिया मे, उपयोग पावे ६-- मति श्रुति ज्ञान र्‌ 
अन्नान २, चकलु अचत टणेन एवं ६। पांच अगततंर 
मे पावे ६ तीन ज्ञान, ३ दर्थन। | 
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गभज मनुष्यां मे उपयोग पावे १२ सिहां में 
उपयोग पावे २ कवल न्नान १, कषैवल दथेन १। 
॥ इति उपयोग दारम्‌ ॥ 


॥ १९ उगणीसमू आहार हार ॥ 


उन्नौस दंडंक का जौव तोषृहंष्टौ दिभाको 
महार लैवे। 
. पाच धावर तन च्यार पाच छव दिधि को 
आहार सेवे । 
.. कैतला मनुष्य अण्ाहारौ प्रण होय, . सिष् 
भगवन्त आहार लवे नहं । 
॥ इति आहार दासम्‌ ॥ . 


॥ बीसमं उत्पति हार ॥ 


5 नारकौ, भांठवां देवलोक तांद का देवता 
तेउ, वाउ काय, ३ विकलैन्द्रौ, असन्नो मनष्य तियेच्च 
सवै युगलियां मे उत्मरसि पावे गति २ कौ. मनुष्य 
तियघ्च । 

नवमां देवलोकं पै सरवाथं सिष् ताड का देवता 
म उरेम्ति प्राते १ मनुष्य गति कौ । 

पृ्लौ अप्प वनस्पतिकाय मे उत्पत्ति पबे ३. 
गतिकौ (-नारकौ टलौ ) 


मि | 
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` (भल मरनष्य तिरव॑च्च मै उत्पत्ति च्याहं शे 
गतिकौ। 
सिद्धां म १ मन्य गति को । 
॥ इति उत्पत्ति द्वारम्‌ ॥ 


॥ इकवीसमं ` स्थिति मदर ॥ 


नारकौ कौ स्थिति। 

१ प्रहलौ नारकी कौ स्थिति लघन्य १० हनार 
वषं कौ उत्कृष्ट १ सागर कौ । 

२ दूसरी मारकौ कौ जघन्य १ सागर कौ उत्छष्टौ 
३ सागर कौ। | 

३ तीसरौ नारकौ कौ जघन्य ३ सागर कौ उत्कटौ 
सात सागर कौ। 

४ चौधौ नारकौ कौ नघन्य ऽ सागर कौ उल्करष्टौ 
१० सागर कौ । | 

भ प्रचवौः कौ जघन्य १०।उत्छष्टौ १७ सागर. कौ 

६ ष्टौ नारकौ कौ लधन्य १७ उत्छष्टौ "२२ 


` सागरकीौः। 
७ सातौ नारकी कौ -जघन्ध २२ -उत्छ्ी ३ ।. 
भवनपति देवतां कौ स्थिति- 


दक्चिण दिशि का अमुर कुमार कौ'जघन्य्‌ “£ 
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च्छलार वषं कौ उत्छष्टौ ९ सागर - कौ, प्यांवी देव्यां 

प्वौतनघन्य दश हजार -वषे कौ उत्क्रषटौ -द॥ ग्पल्यो 

प्पमक्ौ। # 

दक्षिण दिशित्का ९ नो निकाय का' देवतां कौ 

जघन्य १० -इजार वषे कौ -उत्छ्ौ १॥ -षह्योपम 
कौ. यांकौ रेव्यां कौ जघन्य --१० लार वषं 

च्डष्कषटो ॥ पौण परल्योपमकी \ 

उत्तर दिशिकाः भमुर कुमारां कौ जघन्यः१० जार 

सवषं बी 'उत्छषटौ १ सागर. लाभी व्यक्तौ देव्या 
कौ जघन्य दथ हलार वधं कौ "उत्छष्टौ 'शभ्साडा 

-च्यार पल्योपम कौ । 

-उत्तर दिशि का £ निकाय का देवतां बौ जघन्य 
१० इजार वषे कौ उत्कटौ देण ऊण दोयभ्पल्यो- 
पम-कौ, देव्यां कौ जघन्य १० इलार वषैन्कौ उत्‌ 

-क्रषटी देथ णोः १ पल्योपरम कौ । । 

बानब्यन्तर देवतां कौ स्थिति । 
जघन्य १० हजार वषं कौ उ०-१ पल्सोपम कौ, 

-्यांकौ देयां कौ जघन्य दथ इलार वषं कौ छ 
ग आघा प्रल्योपम कौ, विभूमका देवां कौ भौ 
-दतनौ टौ |; 

ज्ञोतषौ देवां कौ स्थिति । 


( १५८ ) 


चन्द्रमा कौ जघन्य पाव प्रल्योपम बौ-उत्छष्टौ १ 
परल्योपम एक लाख वषे अधिक, याक्तौ देयां 
करौ जघन्य प्राव पल्योपरम कौ उत्कटौ राधा 
पल्य ५० इजार वषं कौ, सूयं कौ जघन्यः पाव 
पल््ोपम कौ उत्कटौ १ पल्योपम १ इलार वघ 
अधिक, यांकौ. देव्यां कौ जघन्य प्राव प्रलय कौ 
उत्कटौ ॥ भाषौ पल्य पांच सौ वै ` अधिक । 
ग्रहां कौ जघन्य प्राव पर्थ कौ ० १ परलय कौ 
-याकौ र्यां कौ ज० पाव पल्य, उत्कष्टौ ॥. भाधौ 
प्रह्घोपरम कौ । 
न्ततं कौ ज० पाव पल्य उ° ॥ आधौ प्रलय कौ, 
यांकौ देव्यां कौ ज° प्राव परय, उ° पाव पर्य 
, जाभोरौ । पनः । 
तारां कौ ज पल्य को अआठम्‌ भोग उ प्रा 
पल्य कौ, यांकौ देव्यां कौ ज° अ्रधप्रावं पर्य उ° 
अधप्राव पल्य लाभरौ । 

वेमानिक्र देवतां कौ स्थिति । 

° प्रहला देवलोक मे जघन्य १ पल्योपरम उत्छरष्टौ २ 
सागर कौ, यांकौ प्ररिग्रह देव्यांकौ लज. ? प्रलय 
उ° ७ प्रल्य, भरपरिग्रह देव्यां कौ ज १ प्रस् 
८० ५० प्रल्योपम कौ | 


( ६५६ ) 


२ दूमरा देवलोक मेँ जः १ पल्य जाभरौ उ० र 
सागर जाभोरो, यांकौ देढयां कौ जघन्य -१ पद्य 
जाभरौ, उ० परिग्रहो कौ .< परल्य कौ, अपरिग्रह 
कौ ५५ पल््योपम कौ । ,. 

.३ तौसरा देवलोक मे ज० २ सागर उ.७ सागरकौ 

.४. चौथा देवलोक कौ ज० २ सागर जाभैरौो उ० 9 
सागर जाभोयौ । 

५ पांच्वांकौ ज्ञ" ७ सागर उ० १० सागर कौ । 

६ छटा देवलोक का देवतां कौ ज० १० सागर उ 
१४ सागर कौ । 

७ प्नातवां.कौी ज० १४ उ १७ सागरकौ। 

८ भआटमां कौ ज १७ उ° १८ सागर कौ । 

£ नवमांकौ ज० १८ उ० १६ सागर कौ। 

१० दशमां कौ , ज° १९ उ° २० सागर कौ । 

१.१ इग्यारमां कौ ० २. उ २१ सागर कौ। . 

१२ बारमां कौ ज. २१ उ° रर सागरक्रौ। ` 

१३ पहिला गेषेयक कौ ज २२ उ २३। 

१४ दूसरा मरवैयक कौ ज. २३२ उ. २४। 

१५. तौसरा गेषेयका कौ जघन्य २४ उ° २५। 

१६ चीथा यैवेयक कौ जघन्य २५ उ° २६ । 

१७ पांचमां गरषेयक वौ जघन्य २६ उ० २७1 


( ४ ) 
८ ट (यैवेयक'कौ जघन्य २७; उ०ः र॥, 
१९. सातमां यवेयक कौ जघन्य रट उ २६.; 
६०५. अआटर्माःयेवेयक कौ ` जघन्य र< उ० ई 
२१ नवमां वरैवेयवा कौ जघन्य २.० उ” ३१।.. 
२९ `विरजय १, विक्षयन्त २, जयन्त ३। अपरसलित); ४ 
८ पच्या अनतर, वेमान कौ. जघन्य २१ उत्कृष्टौ 
३३ सागर । 
ररः सरवर: सिका देवा. कौ जघन्य द०उःकष्टी ३३ 
. सप्रार ‡ 
नव लोकानति देवतां कौ स्थिति सागर की, 
प्रहिला किल्विष कौ ३ पररय, दूजा कौ-ङु. समगर 
तला कौ-१३ सागरकौ । 
पात्र स्याव? बधे खिति जघन्य अन्तर मुद्भत्त' कौ 
उत्कटौ. पृष्वोकाय कौ २२ इजार वे कौ, अप्यका्ः 
कौ 9 इजार वधं वौ तेडकाय कौ ३, दिनः रत. कौ; 
वायु'कायकौरे इजार वषं कौ वनस्पति कायः कौ 
१० लार वष.की | | | ; 
तन" विकलेन्द्रौ कौ नघन्य अन्तर समुद्धत . कौ 
उत्कृष्ट, बडन्द्रौ कौ,१२ वधे कौ सैन्द्री क्षौ ४९. दिन; 
रात कौ, चौडन्द्रौ कौ € महौना कौ । तिर्यञ्च पचनी. 
कौ लघ अन्तर, मुद्धंकौ. उस्कषटौ , ननलचर. सन्नो; 


( १६१ ) ४1 
्रसन्नौ कौ १ वोड पूवेकौ, यलचर सन्नौकौ ३ प्रह्योपम 
कौ असघ्नौ कौ ८४ इलार वधं कौ, उरपुर सन्नी कौ 
रोड पूवं कौ, असन्न कौ ५२ इजार वधकौ, सुजपर 
सन्नो कौ कोड पबे कौ, असन्न कौ ४२ इजार वषे कौ 
चे चर सन्न कौ परधोपम क्षै भसंख्यातमं भाग, भरसन्नौ 
कौ ७२ हजार वषं कौ । असन्नो मनुष्य करौ ज० उ° 
अनार. सुदत्त कौ । 
सन्नौ मनुष्य कौ स्थिति, ज अन्तर सुद्धत्तं कौ ड; 

५ भतं रेरमत का मनुष्यां कौ अवसपिणौ कै 
पहिलो आरो लागतां ३ पल्य कौ, छंतरतां २ 
=. . पस्य कौ, दृसरो लागतां २ पर्य कौ, उतरतां १ 
.. परस्य कौ, तीसरो लागतां १ प्रल्य कौ, उतरतां 
करोड पूष कौ चौथो मारो लागतां क्रोड पूवे कौ, 
, उतरतां १२५ वषे कौ पंचमं लागतां _ १२५ 
वषः कौ उतरतां २० वं कौ, चट जायतां २० 
वषं कौ। उतरतां १६ दषे वौ । उत्‌सपैयौ 
काल मेँ द्रमहिज चटृतौ कणो, पांच महाविदेह 
खेचां कौ १ क्रोड पुवं को उल्क्रष्टौ खिति । 
युगलिया कौ खिति; 
हिमवय, ५ अरुणया कौ अ. देश उपो १ 
ल्यं उ° १ पल्य कौ । 
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५ हरिवास, ५ रम्यकवासकां-कौ ज” देशङश्नौ २ 

प्रय उ० २ प्रस्य कौ । 

५ देवकरुरु, ५ उत्तरतुरुकां कौ ल° देशउथो ३ 

प्रल्थ ० ३ प्रल्य कौ । 
५६ श्रन्तर दीपकं कौ पर्योपम को मसंरंयातमं 

भाग कौ। 

एका एक सिद वौ भादि नहो अन्त नहो, एक 
एक कौ भ्रादि रे पण अन्त महौ । 

॥ इति स्थिति दारम्‌ ॥ 


॥ २२ मू समोह्या असमोह्या दार ॥ 


समोदया तो ससुद्धात फोडौ ताणावैजो करौ 
मरे, असमोद्या विना समुदघाते गोलोकषा मड़ाक्षा 
वत्‌ मरे । 
२४ दण्डकां का लोव दोन्‌ प्रकार का मरण कारे । 
॥ इति समोदया असमोष्या द्वारम्‌ ॥ 


॥ २३ मूं चवन हार ॥ 


६ नारकौ, भआठमां देवलोकं तांद का देवता 
पृथ्वौ अप्य बनस्पति काय, ३ बिकलैन्द्रौ, षसन्नौ 
मनुष्य, मेँ चबन दोय गति कौ मनुष्य तिर्चच । 

नवमां देवलोक सै सरबाय सिद ताईं का देवतां 


{ १६३ ) 
म चवन १ मनुष्य कौ । सातमी नारकौ म तथा तेह 
बीं मे चवन्‌ १ निर्व्च गतिक्तौ ह 
` गभ मनुष्य तियंश्च, भभन्नो तिचच, पचन्द्रौ में 
चवन च्याङं हौ गति कौ, युगलियामे चवन १ देव 
गंति-कौ सिद्धां मे चवन पावे नह| 


॥ इति वन द्वारम्‌ ॥ 
 ॥ २९ मू गतागति यर ॥ 


- प्रश्लौसे छ्ट्रौ नारकौ तांईं गति २ दण्डक, 
भागति २ दण्डकां कौ मनुष्य, तियेच्च पंचन््रौ । 

सातम नारकौ मे सागति २ दण्डकां कौ, गति 
तिर्यञ्च प॑चेन्रौ कौ, गत लावी । 

, भवनपति, वानव्यन्तर. ज्योतिषो, पिला दूना देव 
लोक तधा पहिला किलविषौ देवतां कौ, भागत र 
दश्डकां कौ (मनुष्य तिव॑द्च कौ) गति ५ दण्डकां कौ 
( तिश्च मनुष्य पृथ्वी अप्र वनस्पति कौ 

तीला देवलोकं सै भामां देवलोक ताडे गता 
गंत २ -दरडकां कौ ( मनुष्य तिय॑च्च ) नवमां देवलोक 
च सर्वायै सिद्धितांई गतागत १ मनुष्य कौ । 

पृथ्वी भ्य वनस्पति काय कौ भागत २३ दण्डां 
कौ ( नारकौ टलौ ) गति १०-दण्डकां कौ ५ 


( १६४ ) 
स्यार, ३ विकलिनद्रौ ८, मनुष्य ९, तियेच्च ए एष्व 
तेड वायुक्षाय मे भागत १० दण्डका कौ, गति. 
द्ष्डकां कौ, मनुष्य टल्यो, विकलैनद्रौ मै ₹५. कौ 
आगत १० कौ गति ऊपर वत्‌ । 
असन्नो तिच पचेनद्रौमे आगति १ °दण्डक्काकौ ऊपर 
वत्‌ गति २२ द्ग्डकां वौ, २ जोतिषौ वेमानिक टल्या । 
सन्नो तिर््च पंचनद्रौ मै अगति २४ कौ गति 
२४ बौ । । । 

असन्न मनुष्य से भागत ८ दर्डक्षा कौ, पृथ्व 
श्म वनस्पति तीन परिकरैन्द्रौ मनुष्य तियच्च एवं ८, 
अने गति १० दण्डका वौ पुवैवत्‌ । 

गभज मनुष्य मे आगति २२ दण्डका कौ तड 
बाड टस्था, गति २४ दंडका कौ, ३० भकमं भूमि 
का युगलिर्या मँ आगति २ दंडवां कौ मनुष्य तियेच 
गति १३ दण्डकां कौ १० तो भवनपतिका बानव्यन्तर 
११ जोतिषो १२ वैमानिक १३ एं । 

५७ अन्तर ह्वौप् का युगलियां मे भागति र 
दण्डकां कौ ऊपरवत्‌ गति ११ दण्डकां कौ १० तो 
मवनप्रति का १ वानव्यन्तर को ११। 

सिं मे भागति मनुष्य कौ गति नहं | 

॥ इति गतागत द्वारम्‌. ॥ 
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॥ २५ मू प्राण हार ॥ 

७ नारकौ-सर्वै देवता गरभैज मनुष्य तिचच सव 
युगलिया मेँ प्राण १० दशं हो पावे, ५ सथावर मे प्राण 
४ पावे, स्पशं इन्द्रौ बल १, काय २, ¶वासोष्वास ३ 
श्राउषो 8 एवं । 

। चन्द्रो पै ६, तेन्द्रौ मे पै 9 चीडन््रौ में 
प्रवे ८ प्रा । 

_ * 'असद्नौ मनुष्य में पाबे ७ वास शवे तो उश्वास 
नौ सन्नो तिश्च पंचन्द्रौ मे पाते ९ मन ट्वो । ` 
१३ में गुणठाये पावे ५ पांच इन्द्रियां का ट्या । 

१४ में ¶ुणडाणे प्राव १ भाउपो बल, 'सिद्ठां मे प्राण 


पावे नष्टौ | 
॥ इति प्राण द्वारम्‌ ॥ 


॥ २६ मु योग ह।र॥ 
‡ ` नारकीं देवता मनुष्य सन्नो तियच्च वुगलियां में 
योग मावे ई.मन वचन काय का) 
। "पाच स्थावर असन्न मनुष्य मे १ कायको पावे । 
तौन विकलेन्द्रौ भसन्नौ पचेन्द्रौ मे योग प्राव रे 
बचन काया । 
{'क्ेतला मनुष्यं चायोगौ हेय सिद्धम योग पावे नकन । 
॥ इति कधुदण्डकम्‌ ॥ ` ` 


॥ अ्रथ अल्पा बोहत ॥ 


१ सवै घोड़ा गरभेजञ मनुष्य । 
र तैहथो मनुष्यण २७ णौ । 
३ + बादर तेडकायका पर्याप्ता असंख्यात एषा । 
, पराच अनुत्तर का देवता भरसंख्यात शण 
अपरा गरवेयक का देवता संख्यात-शुणा । 
$ बौचला गोवैयक का देवता संख्यात रुणा । 
५ नौचला तिक का संख्यात गुणा ।- 
क १२-मां देवलोकं का संर्यात गुणा । 
„ ११ मां देवलोक्त का संख्यात यणा | 
१० , श्समांका संष्यात शुणा। 
११ .; €्मांका संख्यात गुण। 
श्र « ` सातमो नारौ का नैरिया असंख्यात गुणा । 
१३ „ ष्टौ नारकौ कानेरिवा भसंष्यात -गुणा। 
१४; „ --श्राठमां देवलोकका देवता असंरुयात हणा । 
१५. सातमां देवलोक का देवता भसंख्यात 
शुणा । वि 
हैः पचमो नारकौ का नेग्या" भसंस्यात 
शुणा । 
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१७ तैदधो टरा देवलोक का देवता असंस्यात - गणा 
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११ 


चौधो नारकौ का नेरिया भसंरथात गुणा । 
.पांचवां देवलोकं का देवता असंख्यात 
गणा । "न ~. ~ 
तौजौ नारको का नेरिया अरसंख्धात गुणा । 
-चोथा देवलोक का देवता भसंख्यात्‌ गुणा । 


, तजा देवलोक क्षा देवता श्रसंख्यात गृणा । 


टूजौ नारकौ का नैरिया भ्रसंख्यात गुण 1 
छमूर॑म मनुष्य संख्यात गुणा । ,. 

टली देवलोक का देवता असंख्यात गुण । 
टूना कौ देव्यां संख्यात गुणो । 

पहला देवलोकं का देवता संख्यात.गुणा 
पहला वौ देव्यां संस्यात गुणो । 
भगवनपति देवता भसंख्यात.गुणा ।. 
भवनपरति कौ देव्यां संदयात गुणो । 

पहलौ नारकौ का-नेरिया भसंख्यात्‌ गुणा 
खेचर पुरुष असंख्यात गुणा । 

खेचरो संख्यात गुणो । 

धलचर्‌ एुरष संख्यात गुणा । 

यलचरणो संख्यात गुणो । 


-जलचर पुरुष स्ख्यात गुणा 1 - 


( १६८ ) 
३९ तेहथौ जलचरथौ स'ख्यात गुणो । 
ह८ “+ बानउथन्तर देवता सख्यात्‌ गुणा । 
३९... वानव्यन्तर देवौ स खात गुष 1 
४० ; जोतिषौ देवता स'ख्यात गण 
४१ +- लोतिषौशौ देवो स'हघात शुणौ | 
४२. ,, = खेचर नपुन्सक्र स'ख्यात शुषा । 
४३: ,; थलचर नपुनसक स स्यात गणा । 
४४ ,; जलचर नघुन्सक संख्यात शण । 
४५ , चीडनद्रौ का पर्याप्ता स'ह्यात गुणा 
४६. , पचेन््रौ का पर्याप्ता विशेषाईयो | 
४७ , वबेन््रौ पर्याप विथेषाईयां। - 
४८; तैन्द्रौ पयाघ्रा विशे षाईया । 
४९ , परचेनद्रौ पर्याप्रा असंख्यात गणा । 
५० , चीडनद्रौ अपर्याप्त विधेषाईया । 
५१ ;; तेन््रो भपर्याप्ा विशेषा$या। 
ध. बन्दर अपर्याघ्रा विशेषा$या। 
५२ „ वाद्र प्रद्यैक वनस्पति अपर्याप्त षस'ख्यीतं 
गुणा । 
५४ + बादरं निगोद्‌ पर्याप बसख्यात भुणा ` 
५५ ; बादर पृष्व का पर्याप्ता ्रसस्थात.गणा | 
५६ ; बाद्र अप्यक्षाय पर्याप्ता भस॑रंथातःयणां | 


( १६६ ) % 
-५७ तैषटधी बादर 'वायुजाय पर्याप्ता असंस्यात.गुणा ।ˆ 
५८ {7 बादर तेडकाय अपर्वाप्ना भरसंद्यात गुणा + 
५९ ,, बादर प्रत्येक -शरोरो 'बनस्मति भपर्थाप्ता 


>>: --: भरं्यात गुणा । 1 ^ 
६० , बादर निगोद अपर्याप्तिः असंद्यात शुणा। 
६१ ., बादर पृथ्नोक्ताय पर्याप्ता असंख्यात शणाः 


६२ , बादर भष्पकाय अपर्याप्त असंघ्यात गुणाः| 
इद, कादर वीायुश्षाय अपर्याप्त भसंष्यात गुणा 1 


-६४ . सुद्ध तेउकाय अप्र्याप्ाः असंख्यात 
गुणा । । 
६५; ;, . सू्छ पृथ्नौ अपर्याप्त विशेषाय । 


६६ , सृच्छ अप्प अपर्याप्ता विशेषाङया । 
६७ „, सुद वायु अरपर्याप्ता िशेषादईया । 
, सुद्दम ते पर्याप्ता संख्यात शुणा । 
५९ .; सूक्ष्म पृध्वो अर्याप्ठा विशेषाद्ेया । 


६८ 
७० , सुक्ष्म अष पर्याप्ता विगरेषाङया । 

७१ ;, सुक्ष्म वायु पर्याप्ता विशेषादईया । - 

७२ + सृष्ष्म निगोद्‌ अपर्याप्तः अद्यात्‌ गुणः 
७३ ,) सृष्ष्म निगो पर्याप्ता संख्यात गुणा । 

७४ , अभव्य नौव अनन्त गुणा । 

७५ , प्रडवाङ महि अनन्त गुणाः| 


( १8० 


७६ -तैहधौ- सिद्ध भगवन्त अनन्त गुणा । 


७७. 
ष्ट. 


9€ 


११ 
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बादर बनस्मति पर्याप्ताः भनन्त. शशा । 
बादर पर्याप्ता विशेषादईया । 

बादर वनस्पति पर्याप्ता भरंर्यात 
गुणा । 

बादर अपर्याप्ता विशेषाईया । 

सवे बादर विशेषादईया । 

सूक्ष्म वनस्पति अर्या भषंख्यात 
णा । . 

सूक्ष्म अपर्याप्ता विशषादैया । 

सक्ट्म वनस्पति पर्याप्रा संख्यात शशा । 
सक्षम पर्याप्ता विशेषाईया । 

सवं सष्ट्म विशेषाईया ।: 

भव्य लौव विेषाईया । 

निगोदिया विणेषाईया । 

वनस्पति विशेषाईया । 

एषेन्द्रौ विशेषादईया । 

तिद्ध विशेषा्ईया । 

मिश्याती विशेषाईया । 

सनत्रतौ विशेषाईया । 

सकषाईं विशेषाईया । 


( १७ ) 
९५ तैषयो छद्मख्य विशेषाईया । 
९६ , संयोगौ विशेषाईया । 
€ संसारो लौव विग्रेषाईया । 
६८- `; सवं जव विेषादईया । 


क्ष 
र ॥ 


# 





॥ चरथ श्रावक प्रतिक्रमण ॥ 
& अथे सहित ® 


णमो अरिहितणे णमो सिद्ाशं शमो 
नमस्कार थातो भरि- नमस्कार थावो नमस्कार 

हन्त भगवन्तनं _- श्वीलिद्ध'मरावान नें थावो 
्रायरियाणं "गसो -उवनज्छफायाग † णमोलोए 
श्रीभावार्यं > नमस्कार धावी नमस्कार थावो 
महाराज नें उपाध्याय महाराज ने खोक कै विषै 

सव्व साद्भणं । 
सवे साधू महाराजो ने 


॥ अथ तिख्खुत्ता कौ पाटी ॥ 
® अथं सहित ® 


ण - , 4 री 


तिक्छुत्तौ आयाहिशं पयाहिणं वदामि नमं 

तीन बार दाहिणा- प्रदक्षिणा वंदना नमस्कार 
पास्ाथी दे करं 

सामो सक्ञारेमि -समाणेमि क्लाणं मंगलं 

करु. सत्कार करं सम्मान कर कदयाणकायी मह्गल्कारी 


८ १३ ) 


देषयं चेदयं ` : -पश्लवासामौ ` ` मत्थएणं -- व्वंदामिं 
धततं देव चन्त प्रघन्न - सेवा कर 7 ; मस्तकैकंरीो वदने" 


८ 2 -कारी शानतः -> ~य ८ नमस्कार क 


ह्र -स्न्द्ः ^ मीत च्छ = व 


॥ इच्छमि पडिकमिड; ॥: 
इच्छामि प्रडिक्लमिड इश्यि - चओहौयर्थिः 


इच्च. बा धरतिक्रमवो ते-- -- भागने विषै चारतां 
निवत्तेवो 
बिराहणाए ˆ गभमेकागैमणेः प्ाणक्षमणे 


विराध्रनाहुईहोय ~ जा्तांभातां . _ प्राणी बेशन्दरियादिनो 
=. आक्रमण कर॑णं दाबणं 


[1 
[ न कक । = नः 


बिगज्ञमणो इहरियक्षमणे उसा-.. उत्तिङ्ग -पणग्‌. 


न्न 


बीज्ञ जीव दाबपूं हरि छोलीको भको कीड़ाका नीलण 


२ 


र दारणं ` बिल एूहण 
द्गः म्ह्टौ  मक्तडासंताश्ण संकंमणे 


पाणीका मा्ौकाजीव मकीकाजाला मरषो संक्रमो 


= ~~ = ~~ ~ = [श „१ । 
+ >. = < === 2 २ 


लेमे-लोवा. ,, विदहिया.. एेदिया.. बैडदिग्राः 
मैञ्योजीव विराध्याहोयु. पकेन्द्रीजीव वेद जीव 
तिद्र्दिया :-तदुरिदिषा ` ~ -प॑चंदिया 5: अभिः 
ते्द्री जोव ीहन्द्री जीव . - पेशी जीव = सनसुख 
हरा: ` वत्ति". ` सेसिया ंघादरया = संद्धैयाः 
माताहेष्यां धूरसे दक्वा <¬ रगढ्या -कातिकखा = संरैकरी 


( †७७ ) 


प्ररियोविया ` किलासियाः उद्विया-ः टस 
परिताप्या कीलामना उपजाई उपद्रव किया- एक स्थति से 
इटाण संकानिया लौवियाड ववरोविया 
दुसरे स्थान पटक्या । जीव्रतसे नाश किया 
तश्च मिच्छामि दङ्षड़ ॥ ` 

तनो -भिच्छामि दुक्‌ 


[भ 


॥ अथ तस्सुत्तरी ॥ 

तस्सुत्तरौ करणेणं प्रायच्छत करणें 
तेना उत्तर प्रधान. करवा प्रायश्चित्त करो 
विसो करणेणं वस्तौ करणें 
विशुद्ध करबो सव्य रहित करवो 
पावाणं कम्माणं निश्वाय . श्टाए 

. पाप कमका नाश करवा निमित्त 
ठामि करेमि काडसक्गः `भनत्थ 
स्थिर ६१ कर काय उत्सगं दणघ्ुजञब आधारे 

० ध्यान ५ 
उससिएण नौससिषेयं खासिएणं छौएयं 
ड्या श्वास नीचा.्वाक ` तली छीकोः 


लभाद्एणं च्डडुएणं वायनिसगशं ` भमलौए 
उषासी ` इकार . अधोवायु मोर" - 


( १७५ )} 
पित्त सुच्छा९ सुमह शग संचालैदहि 
पि्तकर सच्छा ` सुष्पपणे शरीर को हाट 
सुहमेहिं- खेल संवातैहिं सु हमेह्ि' दिद्िसंासहि' 
चुषटरपणे | श्रेष्मको संचार चुष् हृष्टि चलाबो 
एव मादएहि भागरहि भभग्गो भविराहौदः 
पादिक यह म्हारे भागारसे ध्यान मागे नही विराभन। नही 
ष्व्न मे काउसम्गो नाव अरिह 
होज्यो मने _काडखमगतेध्थान- जिदं तक -- अरि 
ताणं भगवन्तां नसूुक्ञारेणं . नपारेमि 
हन्त ¦ भगवन्त ने नमस्कारकरीने नहीं पारु 
ताब कायं ठणेणं . मोणेणं भारेण 
तछा शरीरसे. स्थानसे भौनकरी ध्यान करी 


अष्पाणं बोसरामि ॥ इति ॥ 
भात्पाने पाद थनी बोखराङं 


॥ अथ सगस्स ॥ 
लोगद्य उक्नोभरगरे धम्म तित्थयरजिशे 
खोक ङे विदे उद्योतकारी धर्मं तीर्थं करता ज्िण 


अरिषन्ते कित्तदस्सं चडवीसंपि क्षेवलो ॥ १॥ 
अरिषित्तां की - कीरति कर खौवीस वे केवली ; 


( ९9६ ) 
उसभ ` - मजोयं च वदेः > संभवम्रभिनन्दशं-त्र 
-ऋषम -{ अजित पुनः चेद >, संमवनाथ अभिनत्दनजी पुनः 
सुमद च्षमप्यह “सुपां ‹ जिं "च त्प 
[सुरति पु्रपपमः ˆ = “ सुपार जिन पुनः चर्मम्‌ 
वंदे ॥२॥ सुविहि च पुप्फदंत सौयंलः ` सिरि 
-बदू घुविधनाथ पुन॑ः दुखरो नाम ˆ शीतल ` “श्रवांस्त 


‡ 1 पुष्पदत १ 
-वोसुषुल्नं " ` च विमल ˆ मर्गत च जिणं धं 
घाञुधून्य विमखनाथ अनन्तनाथं पुनः जिन धर्पनाथ 


शन्तिं च वंदामि।॥३॥ कंथ भ्रं च मर्धि 
शाम्ति पुनः वहू इन्ध भर पुनः मष्िनाथ 


नाथ नधि = 
व्दे मुिमुव्वयं नमि" ' लिणं च वदामि 
बदु मुनिघुत्रत नमि जिन पुनः ` वदू 


रि्नेनि प्रासं तह बह्माणं च॥४॥ एवं 
भरिषेमि पास्वेनाय तथारू7 बद्धमान वंद पुनः यह 


म्ये अभिधया “विद्भरयमला प्रहोण" जर 
म. स्तुत्तिकरी दूर करिया क्रूप . जीण भया जनम 
रज मै 


१ 


मरणा चविसंपि जिगवरा ॥ ५॥ तित्ययरा तर 
मर्ण.जिन्दं फा भर "वोत्रीस जितस, ~, तीथकर म्यरअपरं 


( २७७ ) 23 


प्रसौयंतु ॥ २॥ कित्तिव वंदिए मिया ज्ञेये 
रन्न धावो कीतिं करी वंदू- मोराप्रते तेथे 
पूज्या ध्याय 

लोग उत्तमा सिडा भारुम्ग बोहिलार्भ 
खोकके विषे उत्तम सिद्धछे रोगरदित समक्षित 
४ बोध काम 
समाहि वर सुत्तसम दितं ॥६॥ चन्देसु निम्मल 
समाधि प्रधान उत्तम देवो चन्दरमांथी . निमेल 
यरा आड्च्वेसु अद्यं प्रथासयारा सागर वर 
कारी सू्यथो अधिक प्रकाशक्षरी समुद्र ॒स्मान 
-गम्मोरा सिष्वा सिद्धि मम दिभ॑तु॥ऽ॥ 

गंभीर पदवा सिद्ध लिद्धि मने देवो 


[र 


॥ अथ नमल्थुणं ॥ 


ममोत्थुणं अरिइन्ताणं भगवन्ताणं शरादगराशां 


नमस्कार थावो अरिहन्त भगतरन्तने धमेकी भादि 
$" । करता ने 
{तिस्थयराणं सयंसंबुधाणां एुरिसोत्तसाण 
तीर्थंकसतेः विना गुरू पोते प्रति पुरुषां मे उतम 
। बोध पास्या 


पुरिस सिंहाणं पुरिसवरप्रण्डरौयाण' पुरिस 
पुरुषां म सिंह समान पुरुषा मे पुण्डरीकः पुरुषां मे 
१ ` ~ ` ` कमर समान द 


( १७८ ) 


वर गन्ध हत्थौएं लोशृत्तमाप लोगृनाहाय॒ं 
ˆ गन्ध हाथी समान , छोकमें उत्तम रोक कानाय 
लोगद्ियाण' लोगपदईवाण लोगपरत्नोय ग्राणः 
लोकम हितकारौ रोक प्रदीप छोकं मे उ्चीतकारी 
समान 
भमयदयाण चवसुदयाण मग्गदयाण सरणदथाशं 
अभयदान दाता शान-चघ्ु दायक सुपरागदायकष  शरणकायक 
जौवद्याण वोदिद्याणः धम्मदयाणः धस्मदेसः 
संयम-जीषन दायक बोधदायक्र धमेदायक  ध्मेदेशना 
याण धद्यनायगाण धम्मसारहौण' धम्मावर 
वायक धमेका नायक धमं का सारथी उत्तमधर्मकर 
चाउरन्त चद्षवटैण दौवोत्ताण सरणगरईपद्ह्ा 
च्यार गति का अन्तक्षारी द्वीपा समान शरणागत 
चक्रवते समान ४ 
अप्पडहथ वरना दसणए 'धराणः विभ्रहड 
अप्रतिहत प्रधानक्नान दरशन धारक भिवरत्यौ 
माण जिणण जावयाण तित्नाणं तारया 
छदमप्थ॒पोते जत्या अनै दूजाने जीतावे पोते तिश द्रा ते 
पणो तारै 
बुद्धाण बोदियाणए सुत्ताण' मोयगाण' सव्वनख 
पोते भ्रति दूजाने प्रति कर्मथी दूजा ने सरवे 
बोधपाभ्या बोधे ` भुकषाव्या सुकाबै 
सव्वृद्रिसौणः सिवमद्ल मश मणन्त, 
स्॑द्रशी , कल्याणकारी अचल अज्ञ अनन्त 


{ ७६ ) 
क्य मव्ववाह  मप्युयराव्॑तो सि्धिगई 
अक्षय ` अब्याव्याधि के" अवि नर्हा इसी सिद्धगति 
नामधेयं ठाण सम्पत्ताणः नमो -जिणाण ॥इति॥ 
नभ्रिवाहछां स्थान प्राप्त हुभा जिनेश्वर ने नमस्कार थावो 


। ॥ प्रतिक्रिमण ॥ 


श्रावखयहो इच्छामिणं भते तुमह भन्भुं 
अवश्य ' शच्छष्धुमै हे मगत्रन्त , वम्हारी आक्नासे 
नाधेसमाणे देवसौ. पडिक्गमणु ठाएमि देवसो 
दिख प्रतिकमण उ करू मै दिविस 
। सम्बन्धी सम्बन्धी 
न्नान द्य चारि तप अतिचार विंतवनाथं 
कञान दशन चारित्र तप अतिचार चिन्तवना के मथ 
करेमि काउसम्ग ॥ १॥ - 
करूर क्ाडसग्ग ते ध्यान 
इच्छामि ठामि काउसन्ग नो मे देवसिड भद 
षह छडं काउसग ज्योप विवसमै भति 
यारे कश्रो . काईञ्रो वाईमो माणसिश्रो उस्पुत्तो 
खार कीर्नोशशरोर से. बचनसे मनसे भूंडासूत्र 
उमग्नो अक्यो अकारणित्लो दून्माभो दुन्बौ 
उन भाम अकदपनीक नही करवा जोग दुरध्यानं लोटीं ` 
बिंतिभो अणायारो अिच्छमन्वो- 
चिन्तवना अणाचार- ` नहीं श्च्छवां जोग. 


( १८० ) 
अरसावगपावग्नो ` नाणे तदंसे चरिताचरितति' 


श्रावक के नहीं करवा ञान - वशेन देशब्रत 
जोग पाप ते त्रत भंगादि 

मुए समाइए तिर्ड॑गत्तौण चडर्ह कसायाण . 
श्रुत सामायक तीन शी च्यार कषाय 
पर्ुण्डं मगुव्वयाणं तिण्हं शगुणव्वयाण चग 
पाच अशणुत्रत तीन. , गुणत्रत च्यार 
सिक्छाबयाण वारस्य विष्स्स- . सावर्ग धम्मस्स 
. शिक्षात्रत वरे विध श्रावक  धमेकी 


नं खणि्डियं जं विरादियं तस्समिच्छामि 
ज्यो खण्डनाकरी ज्यो विराधना करी तेहनो मिच्छामि 
दुक्षडं ॥ २ ॥ 

इकडं- 


॥ अथ क्षमावंत श्रमणो को वंदना ॥ 


इच्छामि खमासमशो व॑दिड लावरिल्नाण 
च्छच दहे क्षमावन्तसाधू वद्धा सचिन्तादि छांड़ी निपाप 
आपने शरीर पणे हुई निजजेरा अर्थं 

निसीषियाए अणु लाण्ह मेमि उग्गह' निस्सौहि 
्रीरकरी ' आक्षा दषो भु मर्यादा सुम जोग 
मादी निवतेवो 

अहो कायं । काहसंफासं खमण््नो मे किलामोः 


"चर्ण पकंवाकी म्हारी कायासे सम्यो हे भगवान्‌ फीलामना 
माक्ञा दैवो तुमारा चरणं फरशतां - 


८ १८१ ) 


अप्पकरिलन्ताण' । बडसुमेण मेः दिवसोवईकरन्तो 
थोड़ी किंङाना ˆ बहुन समाधि भाव्रकर दिवस वीत्यों 
हरं इवे तो ।_ वमासे , 
जप्ता मे जवरिव्लचभे। खामेमि खमासमणो 
संयम रूप्यात्रां शृनद्री नोरन्द्री यआपकं लमाञ हे श्तमावंत 
^ की विषय उपशमेधी ते जपणी छ साधू 
देवसियं वद्कंमं ˆ भरावसिभ्राए पडिक्षमामि. 
दिवस सम्बन्धी व्यतिक्रम अवश्य करणी नां पडिकम्‌ं दू । 


अतिचार थकी ध 
खमासमणणं - देवसियाए - भासायशणये 
हे क्चमावन्तःश्रमण दिवस सम्बन्धी अत्तातना 


तित्तोसन्नएराए जं किञ्चिमिच्छाए मण्दु्ञडाप, 
तेतीस माहिडी ऽयो कोर किञ्चित्‌ मिथ्या मन से दुतं . 
- क्रियाकरी , * किया. ५ 


४ 


वयदुक्षडाए कायदुक्घडाए . कोहाए माणाप 
वचन से दुत काया से दुत किया, क्रोधथी मानथी 
मायाए ज्लोभाए सबक्षालियाए सव्वमिच्छोवयाराए 
„ माया कपट कोभ करी सवे काठ म सर्वं मिथ्या उपवार कियाः 
सव्वधम्माइक्रमणाए आसायणए -जो मे देवसखः 
सर्वं -धर्मं करिया फा उटंघन  णडधी ज्यो यै दिवसते- 
क्या , असातना विषै 
- अद्रो कड तस्स खमासमणो पडिक्लमामि 
अतिचार किया तेनो हे क्षमा रमण - निवत्‌. 


( ६८९ ) 
निंदामि  गरिहामिं भप्पाथं बोसिरामि॥ इति । 


निनटूष्धु . गहं आतमांथी ` बोसराङंदचं। 


॥ ज्ञानातिचार आरोवा की पाटी ॥ ` 
ध्ागमे तिविहे पत्रे तंनहा सु्तागमै 


भागम तीन भकारे प्ररुण्या ते कटै सूत्र भारम 
अत्थागमे तदुभयागमे॥ एवा श्रौन्नान भै 
अर्थं भागम घुत्र अथं दोन भागम 


वित्ते अतिचार दोष लाग्या शेय तै भआलो्र'- 


वाध १ वच्वामेलिंयं२ हिनक्छर२ भचक्छरं ; पयहोगं५ 
जे को ववन मिलाया हीणभक्षर अधिक  पदह्ीण१. 
अधिक१ हेयर कष्या दे अक्षर ४ 

विणयष्टौणं ६ लोगं ° घोसदहिगं ८ सुटदु दि्न' € 
विनयद्ीणते संयोगदहीण$ उच्चारण श्रेष्ठ षुते दीनौ 
विनेय ६ हीण ८ अवनीतनें £ - 
दुटदुपडिच्छिय १० भकाशेकऊ सिन्फ्राए ११ कालेण 
जोडा सूत्र की इच्छा करी १० बिनाकाठे सिकाय करी ११ सिफायनाः 


की सिज्भार १२ असिञ्भाणे सिब्भाए १३ सिठभापए 
कालम सिफायन ` असिज्छायमे सिज्छाय सिन्य 
करी १२ करी १२. सिज्छायन 
^ करौ १४ 

न्‌ -सिङ्भाय १४ भण्तां दयता चितारतां 


{ १८३ ) 


चोषतां ज्ञान कौ ज्ञानवन्त कौ असातना -करौ होय 
तस्स मिच्छामि दुक्षड ॥ | द 
दंसण श्रौसमकित भक्तो महदेवो जावो 
घुध सरधना ते समकित ते.भरिहन्त मांहरे .जाव जीव खण 
दर्शेन देव 
मुसाहणे गुरुणे जिणपत्रतं तत्तं इयसम्मतं 
शुद्धसाधू शुरू जिन प्ररप्योते धमं तस्व यह समकित 
मए गहियं । 
मँ ग्रहण कियो । 
. एष्वा समकित ने विषे जै कोड अतिचार लाग्या 
होय ते भाला, लिन वचनं सचान सरध्या होय 
१, न प्रतोल्या होय २. न रुच्या होय ३, पर प्राखण्डौ 
कौ प्रशंसा करौ होय ४, संस्तवो (परिचय) कौधोहोय५ 
समकित इपी रत्न ऊपर मित्थ्यातव रपर रज मैल खे 
लागौ होय तस्समिच्छामि दुकड । + 


ध. 


४ ॥ अथ बारह बत्‌ ॥ 

पमे भअणव्वए शला प्रायादवायाड 
प्रथम देशथी त्रत मोटको प्राणातिपातो 
वैरमणं ब्रत पच बोले करो भराललोजे, द्रभ्यथौः 


( -८४ ) 


“ तंस जौव बदन तैडन्दरौ चररिन्द्रौ परचेन्द्रौ विन 
अपराधे अकरुटौ इणवानौ विधि कुरो ने स उपयोग 
हणं नहो इणां नहो मनसा वायस। कायस । 
द्रव्य थकौ एदिज. द्रव्य, -खेव कौ सव वेतां माहि 
काल धकौ जाव जौवलतग, भाव धकर राग दष रहित 
उपयोग सहित शुण यकौ संबर निजैरा एहवा ्हारे 
पहला ब्रत नै विषै जे कोई अतिचार दोष लागो होय 
ते भालोज । _ 

बस जौबनें गाढ बंधन बाध्या हेय १ गाढा 
घाव घाल्या होय २ चामडौ दन किया होय इ 
शति भार घाला होय ४ भात पानां विच्छोहाकौनां 
होय ५ । ` तरस भिच्छामि दुक्षडं । 

बौए अगुव्वय धथुलाड सृसावायाड विरमणं 
षीजो" अणुत्रन स्थूख्थी श्म्ड बोलवा निवत्तवो 
पांचे बोले करौ चोलखोने. द्रव्य- धकौ .कनालिक १ 


धन्यके तार शयर्ड 
गोषालिक २ भीमालिकरे - धापरण मोसो ४ 
गाय मेसादि भूमि निमित्त ठेकर नखो ते 
कारणद्युन्ट ` न्ड भमानत मँ यानत 
कूड़ोसाख ५। 
शुन्डी साक्षी 


इत्यादिक मोटको भढ मर्यादा उपरांत बोलं नहं 


( १८५ ) 24 
मोलाऊ' नहो मनसा बायसा कायस, द्रव्य कौ एज 
द्रव्य खेत थवी सवे खता मे, काल यकौ लाव नौव लग: 
भाव थक्रो राग देष रहित उप्रयोग सहित, गुण थकौ, 
संबर निनंरा, एहवा म्हारे दूजा ब्रत विषे अतिचार 
दोष लागा होय ते भालोक्ज । 

किणो प्रते कूड़ो आल दियो होय १ 
रइस्य छानो बात प्रगट करौ होव र 
स्वी पुरुषना मरम प्रकाश कधा होय ३ 
षा उपदेश दोघो होय ४ 
कुंडो लैख लिख्यो होय ५ तद्य मिच्छामि दुक्ङ्‌ 
॥ इति ॥ 


तद्भे भगव्वए थलाड अदिन्ना दाणाड विरमणं 

तीजो अनुन्नत स्थूङ्थकी अणदियो ठेषो ते चोरीको निषतेवो 
 पांचे बोले करौ ्ओोलखौजे द्रव्य धकौ खेत खयी 
गांड खोलो तालो पड्कुद्नीकरौ बाट पाड़ो पड़ी वस्तु 
मोटको सघरियांस्ि लाणौ इत्यादि मोटकौ चोरौ 
मर्यादा उपरान्त करू नहो कारा नहो मनसा बायसां 
कायसा द्रव्य थकौ एदिन द्रव्य, खेच थकी स्वं खेवा, 
काल धकौ जाव जौव लगे भाव धकौ राग देष रदत, 
प्रयोग सहित, शण कौ संबर निलंरा एवा हार 
तौजाततमे ज्यों कोड अतिचार लागो होय ते बाल्लोजज । 


( १८६ ) 

चोर कौ चराई वस्तु लौधौ होय ५ चोरने सहाय 
दौषो होय २ गन विशु व्योपरार कोधो होय २ कूड़ा 
तोला कूड़ा मापा क्ौघा होय ४ वस्तु मे भेल समेल ' 
कीधौ हाय ५ सखरौ दिखाय नखंरौ भ्रापौ शेय तख 
मिच्छामि दुक्ड़ । 

॥ इति ॥ 

चडत्थे भअणुव् युलाड मेइणावो विरमं 
चौथो अणुत्रत  स्थूढथक्ी मेथुत्र थकी निवत्तवो 

पाच बोलाकरौ चोलखिने द्रव्य धकौ तो देवता 
देवांगनां सम्बन्धिमा मैथुन से नहौ' सेवातः नहो ` 
तियेच तियैचयौ सम्बसौ मैथुन सज नहो सेवा 
नहो, मनुष्य सम्बन्धौ मेथुन से नहो सेवा नौ, , 
मनुष्यणौ सम्बन्धौ मैथन सेवा कौ मर्यादा कौधौ डे ! 
ति उपरान्त शेख नहो सेवाज' नौ मनसा वायसा ` 
कायसा, द्रव्य धकौ एज द्रञ्य, सैव धकौ सर्वं खेचां ` 
म काल धकौ जावल्नीव, भाव धकौ राग देष रहित 
उपयोग सहित, शण धकौ सम्बर निरा, एहवा 
सारे चीधा त्रत मे ज्यो भतिचार दोष लाभो होय तै 
लो । | 

थोड़ा काल कौ राखौ सं गमन कौधो शेय १ 
श्रपरिष्डेता सूं गमन कौधो होय २. अनेक व्रीडा 


( १८७ ) 
* कौघौ होय ३ . पराया नाता विवाह लोद्या - होय ध 
, कामि भोग तोत्र भभिल्लाषाक्े सेया होय ५ 
` तद भिच्छामि दुक । 
॥ इति ॥ 
पंचमे . अशुडवणए लाड परिस्गहाड विरमं 
पांचम्‌ं घणुत्रत॒ स्थूलथकी परिग्रहते धनको निवत्त॑वो 
पचा बोला करौ भ्रोलखौजे द्रभ्यथकौ चेतत 
उधाड़ी जमीन 
वत्थु यथा प्रमाण, धने धान यथा प्रमाण 
ढश्ी जमी जेह प्रमाण कीधा, दन्य नाज जह प्रमाण कीधो 


, कुम्भौ धातु थथा प्रमाण, हिरण मुवन्न यथा प्रमाण 
तषो पीतल लोहादिनो वादी सोनाकोज्े प्रमाण कीधो 
ˆ जह प्रमाण कीधो, 


दिप्‌ चडप्पद्‌ यथा प्रमाण | 
दासदासी हाथी घोड़ादिक चौपद्‌ जे प्रमाण कीधो। 

` द्रव्य थकौ एडिज द्वय, खेतर यकौ सवं खेवा मे, 
काल थकौ जावल्नौव लै, भाव धकौ राग देष रहित 
उपयोग सहित. शुण यकौ संबर निलरा एवा 
महारा - पांचर्वा- भगुब्रत मे ज्यो अतिचार लागा 
होय ते आलो, चखेत्त॒ वल्थरो प्रमाण अतिक्रम्य 
होय १, हिरण्य सुवणं रो प्रमाण भतिक्रम्यु होय 


( १८८ ) 
२, घने धान्य रे प्रमाण अतिक्रम्य होय ३ -हिपद्‌ 
चउपद रो प्रमाण अतिक्रम्य शोग्रः ४,. कुर्मी 
घातु रो प्रमाण अतिक्रम्यु` हेय ५ तद्य मिच्छामि 
दुक्घड । 
"क ॥ इति ॥ 


टो दिधि व्रत पांचा बोलां ओलखिने द्र्य यकौ 
ती ऊं चो दिभ्ारो यथा प्रमाण, नोचौ दिणारो यथा 
प्रमाण तिरी दिशारो यथाप्रसाणः या दिशा रो 
प्रमाग. कौघो तह उपरान्त जाय कर पंच भ्राखव 
दार से नहौ' सेवा नहो मनसा वोयसा कायसा 
द्रव्य धकौ तो एषि द्रव्य खेतथौ सवैखेतामे,. 
काल धको जाद जौव लग, भाव थकौ राग. देष 
-रहित उपयोग सहित, रुण धकौ संबर निलेरा, एवा . 
माद्रे टा त्रत क्षे विषे जे कोई अतिचार दोष लागो 
इवे तो भालोज' 

ऊच दिणारो प्रमाण अतिक्रम्योषशेव १. 

नोचो दिशारो प्रमाण अतिक्रम्धो होय ` र 

तिरो दिशा रो प्रमाण अतिक्रभ्योष्टोय ३ 

एक दिशा षटाई होय एक दिशा बधाई होय ४ 

परथ सं संदेह सहित भधिक्ष चाल्यो चलायो होय ५ 


तद्य मिच्छामि दुकषहु । 
॥ इति ॥ 


( १८६ ) 
सातम्‌ उपभोग परिमोग ` त्रत पर्चा; बोलता - ओल-: 
खिजे. द्रव्य धकौ छन्बौस बोला कौ मर्यादा ते कड छः 
उलल्तणिया विह१ दंत वि्ं२ ` फ़ल -विहं ३ 
ठंग पृचछणादि विधि दांतण विधि ' ` - फंल-विधि 
अर्भिंगण विष्टं उवटरश विह ५ मंजन विहं ६- 
तेढर्मिगादि विधि ; उवरणादिकी - स्नान की विधि 


ते तेर मािश विधि ध 

बर्थ विह विक्षिवण विहं ८. पुष्फ विहर 
वस्र विधि  विरेपण विधि पुष्प विधि 
भ्रामर विहं १० धूप विहं११ पेन विहं १२ 
पदैरवाका गणां विधि श्वूपकी विधि  , दुध॑मादि 

। ` पीवा की विधि 
भक्खण बिह १३ उदन षष्ठ १४ सुप विह १५ 
सृखड़ी आदि चावल की विधि दाल की विधि 
भक्षण की बिधि 


-चिगय विष्ट १६ साग विह १७ महर विह" -१८ - 
-बिगय.ऋी विधि सार की विधि मधुर तथा बेरुडीफा फट 


लीमन विह" १९ पाणौ विड" २० मुखवास विह. २९१. 
जीमणकी विधि पाणी की विधि भुखवास तावृादिकी 
विधि 


"बाण विह २२ सयग . विह २३ प्रन्नौ विह-२8४. 


गाड़ी प्रमुख की बेखवा सोवा की विधि -पगरली.की ` .: 
2" ५ र विधि पारा करस बिष्ठौनादि-प्र विधि 


( १६० ) 
सित विद्ध २५ द्रव्य विषह २६ 
सचिष्धी विधि दत्य की विधि 
ए छ्ावीस बोलां कौ मर्यादं करौ, निश उपरान्त 
मोग्' नहो मनसा वायसा कायसा द्र्य धको. 
एडिज्ञ द्रव्य खेत थक्तौ सर्वं खोता मे काल धकौ जाव 
लीव लग, भाव घकौ राग हेष रहित उपयोग सहित 
गुण धकौ संबर निल रा, एवा मांहरा सातमा त्रत 
क्षी विषे जे को$ (अतिचार दोष लागो वै ते. 
भालोछ' ॥ प्च्क्खाणां उपरान्त सवित रो हार 
कौनो होय ॥ १॥ प्रच्क्छाणं उपरान्त द्रव्य रो 
माहार कौनो होय ॥२॥ प्रच्क्छाणां उपरान्त 
गह्िणां अधिक प्रहन्या होय ॥३॥' प्रच्क्छाणां 
उपरान्त कण्ड़ा अधिकं प्रहन्या होय ॥ 8 ॥' 
परसक्छाणां उपरान्त उपभोग परिभोग अधिका 
मोग्या होय "तचः भिच्छामि दक्षं ॥ पन्द्रह 
करमां दान लाण्वा जोगे प्रण भ्राद्रवा लोग नौं 
ते कडेष्े। 


इ-गालक्षम्मे १. वच कम्मे - साडो कम्मे. 
अधिकारी लुदा-- बन कमे ते बन्मे घाल सकट करमते 
रादि कमः - व्रखतादि काटवो - - गाड़ी अपुखनो कर्मं 


(. १६१ ) 
भाडो कम्मे परोड़ौ कम्मे ५ . दंतनाणिज्ञे.{ 


भाड़ ते किराया हपादि कमे दातको बिणज् 
देवाका कम ते नारेरु सुपारी ते व्योपार 
पत्थर आदि फोड्बो 
लक्छबाणिच्जे 9 रस बाणिल्ने ट क्षेस बारे ९ 
छालको वाणिज्य रस ब्यापार ते बाल चमरादि ` 
। धी, तेरु सहतादि व्योपारः 
बिणबाणिच्े १० जन्त प्रिलण्ा कम्मे ११ 
जहरको व्यापार कल घाणी प्रमुख ` कमे 
निलच्छणिया कम्मे १२ द्वगिदावणिभ्रां कम्मे १३ 
कसी बधियादि कमं दावानख्दैवो कमपे 
ज्यानवर्योनें बाधी कमेः वन प्रपुलते छायल्गायवो 
सर दइ तालाव सोसणियां कम्मे १४ असदजग 


सरोवर द्वह तछा दिने खोषवो ते कमं यक्त ते भसंजती जनते ` 
पोषणिया कम्मे १५॥ ॥ इति ॥ 


पौषवा नो कमे 
ए प्रन्दरह वार्मादान भागार उपरान्त सैया सेवाया 
होय तस्स मिच्छामि दुक्घड ॥ ॥ इति ॥ 


आमं नथ दृग्ड विरमणं त्रत पांचा बोला 
प्रोलखिज, द्रव्य धकौ भवङभाणचरियं १ 

| मूड़ा ध्याननो भाचरवो 
परम्मायचरियं २ इसपयाणं ३ प्राव कम्मोवएस' ४ 
ममाद करो प्राण दिना पाप कमे को उपदैश 


; . १६२. ) 
0 .च्यार प्रकारे अ्ननरथ दश्ड अट प्रकार का आगाह 
"उपरान्त पै नहो ते कड ठै ॥ 
आणड्िठवा १ नाएडिडवा २ आघारिहिउवा. ३ 


आपणे हित म्यातीराके हित धरे दित 
प्ररिवारे हिडवा ४ मित्तदिउवा५ नागहिडवा € 
परिवारे हित मित्रके हित ग देवता निमित्त 
भूत हिडवा 9 लक हिडवा ८ 
भूव ` देवता जक्ष देवता 

“ निमित्त ` निमित्त" 


द्रव्य घकौ एन द्रव्य खोवथक्ौ सवै. खेतांमे, 
कासं धकौ नावे . नोव लग, भाव थ॒कौ राग-दष 
रहित उपयोग सहित, शुग धकौ सबर निज रा, एवा, 
म्हारा ्ाठमां व्रतक्े विषे जो बो अतिचार दोष 
लागो इव ते भालोछ । 
वन्दपेनौ कथा कोधो शेयं १ १ भंड कुचेष्टा कौषो होय 
काम क्रीडोकी कथाकोकरवो मांडनौपरः -कुचष्टा करि ` हौय 
सुखे भरि वचन `बोल्या लेथ ३ भधिकरथ 
मुलसे खोदा ध्न बोद्या दोय नाता जोड़ कर 
जोड़ा मुकाया होय ४ उपभोग परिभोग 


वडाया तथास्नी भर्तार एक वारभोग वार बार भोगे 
` मौ विरह कियो म.माषें . 2, मोचते: 


( १६६ ) 25 


अधिक भोग्या होय ५ तस्त मिच्छामि टुक्षु 
मर्यादा उपरान्त भधिक तो मिच्छामि - इक्डं 
भोग्या दोय ते 

॥ इति ॥ 


नवमो समायकं व्रत पाचां बोलां भ्रोलखिले 
करेमि भन्ते सामादयं मावल्नं जोग प्रचक्खामि 
करु छ मै हे भगवन्त सामायक सव्य जोग पच्चलाण 
लावः नियम ( मुह्ृत्तं एक ) प्ल्लवासामि द्विहि 
यावत्‌ नियम - पक सुतं ते सेद्धुं दोय कणंसे 
दोय घड़ी 
तिविद्धेयं नकरेमि नकारषैमि मनसा वायसा 
तीन जोगसे, साकय नही करू नहीं कराऊ मनसे वनते 
कायसा तस्स भते प्रडिक्षमामि निन्दामि गरिहामि 
शरीरस तिणसुहे पडिकमूदुं निन्दरंचुं गहेणाते 
। भगवान निषु 
"अप्पाण बोसिरामि ॥ 
पाप से मात्मा बो्तराऊ चुँ 
द्रव्य थकौ बने राख्या ते द्रव्य, खेत थकौ स 
खेवा मे, काल थकौ एक मुद्धतं तांद, भाव थकौ राग 
देष रहित प्रयोग सहित, गुण थकौ संबर निलेरा, 
छे्वा नवमा त्ष विषे ले कोड अतिचार दोष 
लागो इष ते आलो । ध 


“( १६४ ,) । 

` " मन वचन कायका साढा जोग प्रवर्तय होय .१ 
पावा ध्यान प्रवर्ताया होय २ सामायक मेँ समता 
नरौ करो इवै ३ अण पुगौ प्रारौ होय ४ पारव 
विभाखो होय ५ तस्स मिच्छामि दुक्कड़ं ॥ 


॥ इति ॥ 


` , . दृशे देथावगासौ ब्रत पांचां बोलां -भोलखिने 
द्रव्य यकौ दिन प्रते प्रभात घौ प्रारंमौनें र्वादि छव 
-दिशिरौ मर्याद करो तिण उपरान्त नादे पंच भाकव 
द्वार सै नहो सैवाज नहो तधा नेतरौ भूमिका 
गार राख्या तिणमं द्रव्यादिक रौ मर्यादा करौ तिण 
उपरान्त सें नहो शेवा्तं नो मनसा वायसां 
वायसा द्रव्य थकौ एडिन द्रव्य, खंत धौ सवं खेवा मे, 
काल धकौ जेतलो काल राख्यो, भाव कौ राग देष 
रहित उपयोग सहित, गुणथकौ संबर निजं, एवा 
्ारे दशमा व्रतक्षे विषे नै कोई अतिचारे दोष 
लागो दे आलो । 


नवो भूमिका बारलौ वसतु अणाई शेव १ भुक- 
ला हवै २ शब्द्‌ करौ आपो जणायो होय ३ इपर कसे 


पमो जणायो होय ४ पुद्ल नां खौ भ्रापो जणाग्रो होय 
५ तञ्च मिच्छसि दुक्कड़' । इति 


{ १६५ ) 

. इग्यारमं पोषध ब्रत प्राचां घोलं करि भोलखिजे 
द्रव्य थ॒क्तौ । र 

असा पाय खादिम खोादिम ना प्रचव्छाणं 
हारः पाणी- मेवादिक पानसुपारीदिकको पचखाण 
अवम्भना पच्वछाए उमकमणौ सुवन्नना पच्कखायं 
मैथुन सेवाका त्याग बोसराया हया रज्ञसोनाका त्याग 
माला बणग विलेन -ना पच््खाण 
पुष्पमालाः गुखाछ र॑गादि चन्दनादि नो विरेपनका त्याग 


सश्थमुसलादि साबन्भ जोगरा परच्क्खाण 
श भुसलादि. सावद्य जोगका पचखाण 


~ इत्यादि पच्छा, वारौ ने द्रव्य राख्या लिण ` 
उधरान्ति पच श्राव दार से नह सेवा नहो 
मनसा वायसा कायसा द्रष्यधौ एट्िन द्रव्य, खेवधौ मवं , 
खें मे, काल थवी (दिवस) श्रहो राति प्रमाण भाव ~ 
कौ राग देष रहित उपयोग सित गुण धकौ संबर 
निजेरा, णइवा म्हारे इग्यारमा त्रत क्षै विषे जे कोड 
अतिचाग दोष लागो हव ते चालो । 


र्ना संथारो अपडिसिद्धो होय दुप्यडिसैद्या 
सोषाकी जगां विस्तर पडरेहा नदीं होय आ्ीतरं नीं 
होय १ अप्रमार्ज्या होय दुप्रमा्ज्यां हीय २ 
पडलेहना, नही भ्रमज्यां करी आषछीतरे नही प्रमायां 


उच्वारपासवण भूमिका -अपडिरसेहो होय दुपरड 
छोटी बडी नीतकी जञेमीन . पडी न दोय 


( ६६६ ) 
टो होय ३ अप्रमान्यां होय दुप्रमार्नो होय ४ 


मा्ठी तरे नहीं पूज्या नहीं तथा रीत प्रमाणे नी पूया होय 
पडली होय 
पोष मे निन्दा विकथा कषाय प्रमाद करौ हेब ५ 
तस्स मिच्छामि दुक्षड़' । 
॥ शति ॥ 

बारम्‌ अतिथि संविभाग ब्रत रपां बोला 
भोलखिजे द्रव्य धवी । 
समे निग॑थे फासु एषणौश्ेणं असणं -१ 
धमण निप्र॑यन प्रासूक निरवोष महार 

अचित 
पाणं २ खादिमं३ सादिमं बत्थ ५ प्रठब्गह ६ 
पाणी मेवो रोग सुपारी भादि चल पात्रो 
वांबलं 9 पाय पुच्छं ८ पाडयारो< प्रौढ 
कांबलो पग पुंकणो जाचीने पाछा पार 
भोलावे ते अमानत 

फलग १० सैन्या ११ सथारो १२ भ्रोषट्‌ १३ 
बाजोरादि जमीन जगां तृणादिक द्वा 
मेषद्‌ १४ पडिलाभमायै विहरामि ॥ 
चूर्णादि भरतिखामतो थको विचरं 

इत्यादिक चौदह प्रकारनै दान शद्ध साधुने देक 
देवा देवता प्रते भलो लां मनसा वाग्रसा कायसना, 


(“ ६६ॐ ` 

द्रव्य थकौ एज कलपतो द्रव्य, खेव. थक्तौ कंलेपे 
जिश् देवां में, ` काल यकौ .कलपे लिण काले 
भाव थकतौ रागे ष रहित उपयोग सहित शुख धौ 
संबर निजंरा, एष्वा महारा बारां त्रतक्षे विषै जे 
कोड भ्रतिचार दोष लागो शेषै ते भली" संजती 
बस्तु सचित्त प्र मेलो होय १ सचित्त धौ टांकौ हेय 
रं कराल भअतिक्रस्यो होय ३ श्रापणौ वस्तु पारकौ 
प्रारकौ वस्तु भ्राप्रयौ गौधौ होय 8 भां बेठ साध 
साध्वियांकौ भावना नहो भा हयं तेनं मिच्छामि 
दुकडं । 


॥ इति ॥ । 
॥ अथ संरेखणा कौ पाटी ॥ 
इ लोगा संस प्यडगो १ परलोकासंसषह 
यह लोककरी जशकी तथा. परलोक मे सुखकषी ! 
दष्यादि की इच्छा 
प्यदगो २ जौविया संसद प््रडगो ३ मरणा संसद 
बाछा जीवित की इच्छा मरण की 
प्डगो ३ काम भोगा संसह प्पडगो ५ मा सु 
श्च्छा . काम भोग की इच्छा उपरोक्त ए विवार 
। मुभे 
उभा ह्न मरणन्तै । य 


भर्णार्ति वक मत शोज्यो। ॥ इति ॥ , 


( १६८ } 

इटारे प्रापः- 
प्राशतिपात १ खष्ाबाद्‌ २ अदत्तादान ३- मैथन 
४ परिग्रह ५ क्रोध. मान ऽमाया लभल राग . 
१० देष- १९१९ कल्ल १२ भअभ्याख्यान १३ पशुन्य -६२ । 
परर परिवाद १५ रति अरति १६ मीया मोसो {७ 
मिथ्या दश न सल ॥ इति ॥ 
तख सव्व देवसो अस्स आथारस्स दुचिन्तियं दुन्भासिए” 
ते, सर्व॑ , अतिचार सोद, चिन्तवना खोदी माषाखोदी 

चेष्टा काया की 
दुचिद्धियं भलोयं तं प्डिक्गमामि निन्दामि गगिहिमि 
यलो तेह पडिक्रमणमै निन्द प्रदणां कर्‌ 
अप्पाण' वोसरामि ॥ 
पाप कम थी आत्मनि बोसराडं ॥ इति 1. 


॥ अथ ॥ 

तस्स र्ध्मप्स कवली पन्नतस्सम भअन्भुद्धि उर्मि 
ते धमं केवली परप्या तेने विषे उव्यो चं 
अराचणाएं 'बिरभोमि -विगडहणाप -सव्बेतिषिर्णं 
आराधना निमित निवतं विराधनाथी अतिचार सवं 
= 1 त्रिविध करी 
पडिन्तो ` ` ` वदामि जिन चउव्वोसं 
पडिकमृद्ु- वाद्‌ जिनराज चौबीघनें 


आङोयना करिकर 
॥ इति ॥ 


( १६६ 
1 अथ मंगखीकं ॥ 


: चतारि मंगलं अरिषहन्ता म॑ंगल' सिद्धा मङ्गलं 
: चयार मङ्गलीक ` अरिहन्त मंगले सिद्ध मंगलकारी छ 
~ साद मङ्गलः वलो पण्तो धम्मो मंगले ॥ 
मंगलं केवली - परूप्यो ` धमे ते भंगं 
चत्तारिलोग उत्तमा भरिहन्तालोग उत्तमा 
ध च्यार लोक में उत्तम जाणत्रा अरिहन्त छोक मै उत्तम 
सिद्वा लोग उत्तमा साद्रलोग उत्तमा केवलौ 
शिद्ध छोकमें उत्तम साधू छोक में उत्तम. कवी 
प्रणतो धयो लोगउत्तमा॥ चत्तारि सरणं 
परप्यो धमते , ठोक्में उत्तम॥ च्यार , शरणा 
पदल्नामि भरिडइन्ता सरणं पवुल्नामि सिद्धा 
हण करं अरिद्तो का शरणा, ग्रहण करता हं सद्धाका 
. _ सरणं परवल्लामि साद सरणं प्रवन्नामि ` कैवल्तौ 
शरण , छेताद्ं `: खाधूकां“ ˆ श्रणहै ` * कवरी 
परणत्तो धम्मो सरणं पवल्नामि॥ च्यारीं सरणं 
भ्रुपिते ~ धर्मा शरण रहण करता ह 
ए सगा अवर नं सगो वोय जे भवप्राणौ भद्रे. अत्तय 
अमर प्रद होय । । 


॥ इति ॥ 


देबसौ पाय्िति विसोधनाथे करेमि काडसम्ग 
॥ इति प्रतिक्रर्ण {` . “>. .~ 


{ ‰$ } 


॥ अथ. पडक्रमंणा करने कौ विधि ॥ 
प्रथम चीबोसत्योकरयोनिणामे . ` 
इच्छामि. पडिद्रमिड कौ पाटो । तस्सोत्तरौ की 
परारी २। ध्यान सें इच्छामि प्रडकिकमेड कौ पटौ मन 
म चितारकर एक॒ नवकार गुणनं २,। लोगस्सउच्नो- 
मरे को पराली ३। नमेोत्थुयं कौ प्राटो ४। 
१ प्रथम भावसर्ग सामादक् मे, 
र वसत्य इच्छामिणं भन्ते । 
ˆ२ नवकार एक । 
३ वारेमि भते समाइयं । 
४ इच्छामिढठामि काउसम्ब । 
५ त॑स्सोत्तरौ कौ परटौ । 
ध्यानं मे €€ नित्राणवें अतिचार । 
, `. आगमे 'तिविह प्नन्े कौ पाटो ति में न्नानक्ा 
चवद्‌ह अतिचार । 


दस श्रौसमत्ते कौ पाटो तिणतमे समकितक्षा ५ 
अतिचचार । । 


बारे व्रतां का सतिचार ६० तथा, १५ अर्मादान \ 
इह लोगा ससह प्यउगे कौ पाटौ। (तिर्य) 
अतिचार ५ -सलैखणां का । यइ सवं ९६ प्रतिचार 
` अठारह पाप श्यानक कषणाः। 


( २०९ ) -46 
इच्छामि ठामि भालं लो मे देवसी अदयारोकड 
ए प्राटौ कयौ | 
पंक नवकार कह पारल्तेणो । 
॥ इति प्रथम आवस्रग्ग समाघ्त ॥ 
॥ दृ्तरा जवस कौ मज्ञा ॥ 
लोगरख कौ पाट । 
॥ इति दूजा भवस्य समाप्त ॥ 
॥ तीजा आवस कौ आज्ञा ॥ 
दोय खमासमणा कणा 
॥ इति तीजा आवसग समाप्त ॥ 
1 चाथा आवसग कौ आज्ञा ॥ 
" ऊभाधकां ष्यानमें क्या सो प्रगट कणा । ` 
८ भाट पाटो बेटा धकां कयो जिणंकौ बिगत । 
१ तख सव्वरस कौ पाटो | 
२ एक नवकार । 
३ वारेमि भते सामाडइवं कौ प्राटो । 
४ चत्तारि मंगलं कौ प्राटौ । 
५ इच्छामि ठामि पड्कमेड जो मै देवश्सौ । 
„ˆ -ह इच्छामि पडिक्रमेड कौ पाटी | 
७ आगमे तिबिहेक्रौ पाटौ। 
८ दंसण श्रौ समत्ते बौ पादै । 


( २०२ ) 


ष बाह पारी कहकर बारह व्रत अतिचार सहित कणा 
 'पौच-संलेखणा का मतिचार कणा । 

अटारे पाप स्यानक कणा । 
इच्छामि ठामि पड्कमेड जो नै देवसौ कौ पाटो 
वांहणौ तस्स धमस्तं' केवलौ पत्रत्तस्स कौ 
पराटौ, दोय खमासमणा कह्णा । 
प्राच प्रां कौ बन्दना कणो । 

सात लाख पुथ्वोकाय सात लाख भप्पकाय त्यादि 


खमत खामणा कौ पराटौ। 
॥ इति बौधा आवस्षग्ग समाप्त ॥ 


॥ पंचमा आवसग को. आज्ञा ठेर कहै ॥ 

१देवसो प्रायच्छत बिसोनाथे करेमि -कराड- - 

सर्ग; । . । । 
२ एक नवकार । 
३ करेमि भन्ते सामादयं कौ परादै । 
४ इच्छामि ठामि काठसमग्गं कौ पाटी. 
५ तस्तोत्तरो कौ. मारौ । 

ध्यान म लोगस्स करहणां को परंपराय रौति], . . 
प्रभाते तथा साभा वक्त  च्यार लोगस्स को ध्यान 
पक्सौ ने १२ बारे लोगरस को.ष्यान । - . 
चौमासौ पक्सौ ने २० लोगस्स को ष्यानः। 


( २५३ ) 
छक्र ने चालौस लोगरस को ध्यान + 
ध्वान-पारो लोगस्स कौ परादौ प्रगट कहयी । 
२ टोय खमास्मणा कणा 1 
“ ॥ इति पंचमू-आवखग्ग माप्त ॥ 
छेटा-भावसर्ग वो भान्ना हीदं कणा तैहनौ विगत ।. ¦ 
गयैक्षालनं पडिक्लमणो, वर्तमान काल मै समता, 
भागामियां कालका. पचखाय (-यथा शक्तिं करणा ) । 
सामाई १ चीनौख्ो २ वंदना ३ पडिक्षमणो ४. 
काउसर्ग ५ पचखण ६ यां छ भवसग्गां तँ 
अचो नचो दहौयौ अधिक प्राटो कौ होय तस्त. 
मिच्छामि दूकड़ । - - 
-दो्र नमोत्थणं कणा जिय प्रहिता मे ती. 
सिङ्ग गद" नाम घेडयं ठाणं संपताणं नमो जिणाणं । 
दूजा नमोत्थणं मे सिद गई नाम धेयं ठाशं 
संपवैकामो नमो जिंणाणं । 
॥ इति ॥ 
॥. तेरापन्थ ओट्खणा कौ इङ ॥ 


भाप्र इं नहो प्राण कं, नौ कहने इणे डे । 
हषाताने भलो न चिन्तवे, ैसी दया परल शे ॥ - ` 
स्ेहो-तेरापंय पावे हो॥१॥ फ तो म॑न- ग्रै 
- रङ्वो-निवैदय गावे ह । सावद्य काम संसारका, ते तो 


( २, 


चित्त मे नः चाह्वै हो ॥ सो ॥-२॥ -जाच्यां विनं 
एक तिणखलो, करसं नांडि उठावे हो । भोग तन्या 
भामण तणा, मांठौ नरन ल्यावे हो॥ सो॥३॥ 
रत्न भने कवडौ भणौ, नहो राखे रखावे शो । लै ले 
उपह लिण क्या, तिणसं अधिकं न ल्यावै 
ह॥सो॥8॥ पर॑च महाव्रत पालता, नव॒ विधं 
भौत प्रलावे हो । सुमति प्र बारह भेद सं, पुरब कम 
युपरविशे॥ सो॥५॥ संयम सतरह मेद सं, डौ 
रौत निभावैदो। परौषह आथां संग्राममे श॒रा 
जिम स्हामा ध्यवै षे ॥सो॥ ६ ॥ अनाचार 
बावन तजे, शुण सत्ताबौस परै हो । दोष ` बया- 
लिस टाल क्षे, असणादिक ल्यावै हो ) सो॥9॥ 
काञ्च कनागत वार्य, तिण दिशि महं ध्य्रै शे। 
ताक २ तेरापन्धौ, ताजा घर नहौ' जावे हो ॥ सो 1८ 
निन्दत श्दत जो कोद, तिश सं नाह 
रिसवेषो। वोद्ैक्षे दाता-दानको, तिणसं रागन्‌ 
ल्थावेष्ो॥ सो॥€॥ कमल कादा सं दूर रदै 
जिम जग में नाहि लिपरावे हो । थापौ धानक शोडने, 
बासा दूर दौरवैषशे ॥ सो॥ १०:॥ डिन्छा 
5. धम.उडायने, दया धम॒॑दटौपात् हो। निहा २: छ 
` जिननौ भ्रागन्या, तिण न धर्म 'बत्र, शे ॥. सो 


( २०५ ) 
॥ ११॥ सुतर मे जिन भाषियो, तेहवो दान दिर 
हो । दान कुपात ने दिया, देता भआडा नाभ्रवेहो 
॥ सो॥ १२॥ बरजगोती जिहांष्ौ सद्यो. सुनि 
बहिरण जावै हो । देखत सुगत फकौर को, तो प्राह 
फिर वेषो ॥सो॥ १३॥ नव तत्व निरय नित 
करै, समकित ने सरधावैष्ो मुक्तिं नगर सुसक्रिल 
चणो, तिणरो मागे बतावै हो॥ सो॥ १४॥ तेरा 
बचन विमासने, सुतर सौख सौखावैष्टो तिश 
बयशणा-सं मत मे, भवियण को चलाव हो ॥ सो 1१५॥ 
पै समकित जीषधौ, वेदय मोजन पचाव हो । तैरा- 
~ पन्यो बेद ज्यं. धमे मोलन इचावे हो ॥ सो ॥ १६॥ 
मैल खोट प्रतै काठृवा, सोनौ सोनो तवेषो स्यं 
> वैरापर्ौ परखियां, दय न्याय स्याव हो ॥ सो ॥१७॥ 
- तैरापन्य ओओलख्यां परै, दरूजो दाय न भवै हो। 
अमृत भोजन लौमियां, कुकस कुण खवे हो ॥ सो 
† १८॥ कड कथादि बारता, सूतर सै भिलावे हो। 
तुमो वचनां सै नौ भिक, ताकूं तुरत उड हो ॥ 
सो ॥ १९ ॥ सूत न्याय प्राखंड भगौ, भौखगकजञौ भरोलल- 
खवि हो । तेराप्र्य तै धारिथो, दया धमं बता्रै हे 
_॥सो-1२०॥ भौखणजौ तैरापन्यो, तिण में ए ग॒ण पावें 
छो | प्रम तैरापन्यरा, भोभो गुण गवे हो ॥ सो ॥२१॥ 


( २०६. ) 
 ॥ दाङ ५ 


॥ स्वामी श्री भीलणजी इत ॥ 
प्राणी कव उाङ्कर फुरमाई २ ( पदेशी ) 


देव तणो आचार न जारे, गुस कौ खर न वांद - 
प। धमै तणो तै मम न लाये, राखं घौ ठसकाई 
र ॥ प्रायौ समित किण विध पादईरे॥१॥ मव 
तत्व रा तुने मेद न भावे, कूडौ करे लपराई २ । ` धमं 
तो घोशैषो बैठे तुमे दौसै षणो भोला र.॥ 
रायौ ॥'२॥ नौष्रन जाणे अलीव न जाये, पुन्य कौ 
खबर न कांड र| प्राप तथौ प्रल्लत नौ धारो, कौधीः 
घणौ लड रे 1 प्राणो ॥३॥ राक्षव नाला दृटा 
नौ देखे, संबर समता न ॒श्राई ₹। निजेरा तगौ 
निशंय नहो कौघो थारौ कदे गड चतुराई २॥ प्राणौ 
॥ ४ ॥ बन्ध मोच नों मेद न लोडो, तिश रो खबर 
न कारे । समहष्टि तुं नाम धरमे, तूने कुरु दिवा. 
मरमां रे ॥ प्रायी॥५॥ हाध जोडी ने समक्रित; 
रैवे,-कुगुगं मासे लाई.रे। अजाण प्रयो भिच्चो नह, 
अन्तर, .मिश्या बात बनाड र॥ प्राणौ ॥ ६॥ साग- 
धां ने साधू सरे, पड़ पगां मे लाड रे । तिक्खुता। 
सै करे टे बन्दना, मन मे इषज्ञ थाई रे॥- प्राश 


( ०७ ) 


॥ ऽ ॥ सावद्य करणो सै प्ापरज लागे, तिणरौ खवर 
न काद र। निर्वय करणो सै धमे पुन्य, ते पन अटक 
न आई रे॥ प्राणौ ॥८॥ पोथा पाना काटीने वैढो, 
भोला ने दे भरमाईरे। कूड कपट कर फन्ट्में 
नाखे, मड छै पट भराईरे।॥ प्राणौ ॥९॥ सारां 
में त॑ःबडेगो बाजे, मनमे मगजन मादईरे। न्याय 
मागं थारे किण विधि भे, कुगुरां दियो डंक 
लगाई रे ॥ प्रायो ॥ १० ॥ पुन्य घमं से नांहि निवैडो, 
भरकल गढ लप्ररादई रे। जाय प्रणा रो नियेय पृद्यां 
उलटौ मांडे लङा २॥ प्राणो ॥११॥ द्रव्य खेव 
काल भावन धाद, गुरु बिन खबर न काईरे। 
च्यार निकारो निणेयन कौधो, मनुष्य जमारो 
` पाई २1 प्राणौ ॥ १२॥ कणे योग भागा नहौ-धाखा, 
, बरतां रौ.खबर न काद रे। अव्रत मांहि धमं प्पे, 
यह नक॑रौ सादरे ॥ प्राणौ ॥१२॥ न्याय बातां 
इ नरौ आवे, योधो करे बड़ाई रे! भान्ना बारै 
ध्म पररूपे, खोटा चोज लगाई रे ॥ प्राणौ ॥ १४ ॥ 
सरधा धम जिनेश्वर भार्यो, सुर मे दियो जताई 
रे। चतुरश्टेय सो नियेय कौज्यो, सतगुरु कषे 
समभाङ रे ॥ प्राणो । १५॥ जौव भअरजौव राः 
> द्रव्य वौधा, नव कौधा न्याय बतादईरे। समदष्टि 


( २०८ 
ञ्रोलखे घट भिन्तर, व्याने न सक्षी देव डिगाई.रे 
॥ प्राणो ॥ १६ ॥ 


॥ ट ॥ 
॥ भावक शोभजी कृत ॥ ` 
इण स्वाथं सिद्ध रे चन्द्रे ( णदैशी ) 

तेरा नौ ते स्वै अनेरा, तै संसार "मे रड़ बडिया 
जौ, तैराते तो भसलज तेरा, तै ज्ञान ध्यान शष 
मरियानी । इण भते खेतर मे चेत चतुर नर, तेरापथो 
तिखियाजौ ॥ १॥ सुमतौ युप अदू सुध प्राक्त, प्च 
महाव्रत धरियाजौ । ए वैरा पाल्यां तैरापन्यो, ते मुक्ति 
नगर ने.खड्यानौ ॥ इण भतं खेतर मे ॥ २॥ तेरा 
ते तरिया इण लेखे, ते कमं कटकं पै लड्याली । 
सुधौ रीत संयस प्राले, ते शिवरमणौ ने बरिवानौ ॥ 
दण ।। ३ ॥ तैराप्रख मै भूल र्या दै, चोखौ करै छे 
क्रिया । माश्ो मोह मेवासौ मोटो, र्यारा कारज 
सरियानी ॥ इण ॥ ४ ॥ तेरा मति म तेराग्न्धौ, 
संयम्‌ पाखंर धरियानो । ल्यांरौ चरचा चलगत रुने, 
पाखणर्डौ धरहरियानौ ॥ इण ॥ ५॥ आनना बारै 
धमं प्रपर, ते अाणाबारे पडियानो । ते न्ना बारै 
बारह प्रथ ते मिश्चा मत में जडियानौ ॥ इण । € ॥ 
तेरा व्यार सरधा चोखौ, नव तत्व निय करिथाजौ । 


( -२०६ ) श्न 


लिण.माणा में धमं प्ररूपै, सुलटे मारग पडयानी 
॥ इण ।। 5 । शरा हाक पाड लव गीदड़ ताप देख 
यर्हरियानौ, ज्यं तैरापंवरौ केरड़ा देखौ, मेषधारौ 
-अति इरियाजौ ॥ इण ॥ ८ ॥ 

॥ इति ॥ 


॥ दोहा ॥ 
शुद्ध साधने भशुद्ध टानदे, जाणो ने अशुद्ध ले साध। 
'्दोनं इवा बाप्रड़ा, जिनवर बचन विराध ।॥ १॥ 


दार ( राग महकार ) 
॥ स्वामी श्रीपीखणजी कृत ॥ 
गौतम स्वामी मै गुण घणा ॥ णदेशी ॥ - 

तौन बोलां करि नौवनेनौ अल्प भाउपो बधाय । 
हिन्सरा करे प्रायौ जौव रौ । बलि बोले मृ सा वायन ॥ 
-साधाने अशृद्ध बह्िरायजौ । इडन्सा करि चोखो 
जायगां बणायजौ । साधां ने उतारण रौ मन मांयजौ 
ति रे अश्रुभ कमे बंधायनौ। तीजे ठे कदय 
निनरायजौ । बलि मुत भगवती सायजौ। श्रौ वौर 

कदे सुर गोयमा ।। ए आंकडौ ॥ १॥ 
दड लपे साधु कारणेली, छपरा देवै शाय । कैल 


( २१९० ) 
पिष प्रिरतां थका, जमिया जाला उखेले तायजी, 
लील फल मारी जायज्ञी, अनन्ता जौव दै तिश रे. 
मायली. वसे अवर यी छः कायज, तिण रौ दया न 
रायो कायल, तिणरे अलय अयु वंधायजौ ॥ श्रौ बोर 
कहे || २॥ 
नोव दिरषैटेट्मं जौ, टकी बजवे ताय, भेला 
करि भाठा चरे, तिण बोहत इषौ छट; कायौ 
अनन्ता जीव इप्या जायजो, ते पूरा क्षेम कटि 
बायक्नो, साधां ने उतारणरी मन यायनी, तिण मोटो 
कियो अन्यायजो, तिण ₹ लप्र आदु बसायजञौ ॥ श्री 
बौर ॥ ३ ॥ 
जि गरथ दियो थानक कारणेली, ते परि मराद 
;काय, किण मोल्ल भा ले भोगलावे, किण थाप राखी 
छै तायली, इत्यादिकं दोषौला कद्टिवायलौ, खौरो 
खोदे समोंकरे जायो, विधि र सं मारौ कायनौ 
बलि मन माहि इरषित धायजो, तिश रे अलय भ्रायुष्य 
धंघायजौ ॥ श्रौ वीर ॥ ४ ॥ - 
आहार सैभवा वच प्रातरानो, इत्यादिक द्रव्य 
अनेक, सश्र बहिरतिसाधने तो डना विना बिधैकनौ 
या भाल बुशुरारौ टेकलनी यारि कमं भाडी कालौ 
देषलौ, दनि सौख न लागे एकली, गर ने पिश -मष्ट 


( २११ ) 
क्रिया विशेषज्ञौ, संशय इवै तो सुच ल्यो देवन ॥ 
रौ वीर" ॥ ५॥ 
` ` पाप उद इवे एडनें ती पड़े मिगोद में लाय, 
अनन्त उत्छष्टा भव करै, त्यां मार अनन्तौ खायज्ञौ 
रहै घणौ संकडाई मांयजी, जक नहो निगोद में 
तायलौ. बलि सयं वेगो षैगो थाली, उपै नें 
विले हो जायज्ी, तिथ रो लेखो सुगो चित्त ल्यायनौ 
॥ खौ वीर०॥ € ॥ 

. सतर भव लाभोरा करै. एक ऽतासोप्वास मभार, 
एक सुहत्त मै भव करै साडा वंस इजारजो, वलि 
हृत्त स अधिका विचारली, एही जनम मरय रौ 
धारनी, मरण प्राम अनन्त, वारजो, भनन्त कालचत्रा 
मभारनी लयारो गो न भति पारनी ॥ शरौ 
वौर० ॥ ऽ ॥ - 

- कादा पहली पड़ बन्ध नरक नो तो, पड़ं नरके 
लाय, खेव वेदन छै भति घणो, परमाधामौ मारे बत- 
लायजञी, तिहा मार अनन्ती खायजी उठ की दंड़ावे 
भायेली, मूख तृषा अनन्तो याजौ, दुःख मे दुःख 
उप्रले भायज्ञी, अरशर्ध दान दियां ए फल यथायजो ॥ 


श्रौ वीर० ॥८॥ 
- दुश्ड भोगविया नरकं मै नी, भेष बाको र्या 


( २९९ ) 
परापर, तिणसं जौव उपज जाय तिये मे, उटे-पण 
चणो भोग सन्तापरजो, नरौ इट ज्यां विलापो); 
आड नहो अराव शरु मा बापली, दुख भोगवे भापो 
प्रजो, अशुद्ध दान दियां धमे थापली, ए परिय कुश॒रु. 
तो प्रतापरजौ ॥ धरौ बौर ॥ € ॥ 


अश जाणौनें मोगवे, त्यां भांगौ जिनवर पाल 
अनन्त उरक्ष्टा भव करै, नवमे जासे टांको भालजी, ` 
छठे मार देस नकनां पालन कौधा कम लवे संभा- 
लजौ, रोसी कर्तव्य सामो निहाली, भगवती प्रहिलो 
शतक संभालक्ञौ, बलि नवमो उदेशो संमालजौ ॥ 
॥ श्रौ बीर० ॥ १०॥ ॥ 


सआआधा करभौ जापी मोगवै, तो बस्पे चिकना कर्म ` 
बलि भष्ट थया भाचारथौ, त्यां होड दियो जिन धर्मजी, 
निकल गयो ल्यांरो म्म॑जौ, शोड दधी ल्ना नें 
मेज, बिगोय दियो जिन धमनी, दुःख पाम्यो 
उत्छ्टो पर्मली ॥ श्रौ वीर ॥ ११॥ | 


"साधू कोने इणे दःकायने, ते बार अनन्त इणाय, - 
साध जाणौ नें भोगवै, ते परण भनन्ता जनम मयी करै 
तायज्ञो, ए तो दोनं दुखिया धोयज्ञी, भव २ म माखा- 
लायनी, ए कतव्य सं मारौ छःकायनी, तै दुःख, 


( २१३ ) 

मोगव वेः तायजौ, तयार, पार वेगो नरी भआयलीष्‌ - 
श्रौःबौरः॥ १२॥ ` 
 -ःवायिरे. अशम उदय इभा, ते पमि ए -करेसं ` 
घात, जे साध प्रया नक निगोद मे, सैवकां--ने 
ते जावै साथी, त्यां मानौ कुशुरं रौ बातजौ, कौनौ 
वस स्थावरनौ घातजो, अनन्ता काल दुःख में नातनौ, 
याने प्रण -कुशुरं डवोया -सा्यातनौ. ॥ श्रौ वौर° 
॥ १३ ॥ 

गरामे डबोया श्रावका श्रावकानें डबोया साध 
दोनं पड्िया नव निगोद मे, रौ जिनवर धमं ॒विरा- 
धनी संसार समुद्र अगाधजो, जिन धम रौ रहिसन्नडों 
लाधलौ, भव भव मं पामे असमाघजो, ए पण कुगरा ` 
तकोःप्रसादजौ ॥ श्रौ वौर° ॥ १४ ॥ क 9 

अशुद्ध जणो देवै साधर नें तेसाधा नें लटौः 

लिया ताय, प्राप्र उदय इवै इग भवै. दुःख -टाद्द्रिः 
धै. घर मायलो, ऋद्च सम्पति जावै बिलायज्नौ. 
दुःख माहि दिन जायनौ, कदा पुन्य भारौ ` इवै 
तायज्ञी, तो-पर भव मे शंका नहीं कायनौ ॥श्रौ 
वबौरभ १५॥ र ॥ 

बूम. सांभल, नर नारि्यानो, कौज्यो मन में विचार 
श्रुष्- -साधां नै जाणनेंनो ` अशुद्ध मतः दौज्यो- किण 


( २१४ - ) 
वारलौ, अश मे धमे नौ लिगारलौ, सुध दान. दे 
ला ख्यो सारजौ, ज्यं उत जावो भव परारजौ,: 
ए मनुष्य जनम नीं सारनौ॥ श्रौ वौर वहे सुण 
गोयमा ॥ 


॥ इति ॥ 


॥ श्री कालगणौ स्तवन की ठर ॥ 


॥ राग वैरी ॥ - 


शरीकालेगणौ राज तिहारो सुय तूर लग बाले 1: 
ए भ्रांकडो ॥ | 
शण षटतौस जगौश गणाधिप अष्ट सम्पदा छान ` 
` छे ॥ श्रौकाल्‌ ॥१॥ स्नान घटा लिण बान हटा 
सुने संधिप्रटाः घन गाजे छै, बरषित छतु समकित 
चुन २ वित, इरषित मविकं समने ष्ै॥ ग्रौकाल्‌ 
॥;२॥ गद प्रय काव्य सुरौत गौत खर, श्रौमुख - 
मिष्ट दिबाने छे, इद उदघोषरु कोष न्याय करि लोस 
भवोदधि पाले छे ॥ श्रौकाल्‌॥ ३॥ दुरवुद्धि पाखं॑ड 
पश्र मिष्या निशि वृका घृक डर भाले रै, मान्‌ भ्राज 
भरत में भान्‌, प्रकट प्रकाश विरलं दै ॥ श्रौकाल्‌ ` 


( २५ ) 
॥ 8 ॥ चाकर तुम चरणां रो आकर, देश दरश मुख 
साजं द, र॒लाब कहै ए भेरवौ रागे शण युत हित 
मुख कानं हे ॥ ग्रौकाल्‌ ॥ ५॥ 
॥ इति ॥ 


॥ करर ॥ 


दम न्नान चरचा करे करवै पप्र परचा प्रहर । 
जे भविक समक्ित रतन पायै भरात्म शण उञ्वल 
करे ॥ श्रौकाल गयौ शु सागर बद्धि भागरु सारं 
सिरे । कडे शलाब श्रावक भात्म भावक शिव रमणौ 
वेगो बरे ॥ 


॥ अथ श्रौ गतागत का थोकंडा ॥ 


लोवका ५६६३ भेद कौ विगत । 
१४ सात नारक्षौ का पर्याप्ता भपर्या। 


= 04 
४८ तियच का 
8 सूष्म बादर पृथ्वीकायका पर्याप्ता अपर्यपिा। 
- ७ चुम बाद्र अप्यकायका पर्या अपर्याक्ता। 
४ सुषम बाद्र षाडकायका पर्या्ा भपर्यात्ता | 
७ सूष्ट्म बाद्र सेड कायक्षा पर्याप्ता अपर्याप्त | 
६ सृष्ष्म ( बादर › प्रत्येक साधारण बनस्पतिका 
` पर्याप्ा। 


( २१६ ) 


६ तीन विकरेन्द्री का पर्याप्ता अपर्थात्ता | 
२० जलचर थलचर उरपर भुजपर खेचर ए पांच प्रकार. 
का तिर्थश्च सन्नी भसन्नीका पर्याप्ता अपर्याप्ता। 


२०३ मलुष्यका- 
२०२ सन्नी सन्नी मदुष्य १५ कम भूमि, ३० भक्मं भूमि, 
£ अन्तर द्वीप ए १०१ का -पर्यात्ता अपर्याप्ता | 
१०१ भसन्नी मचुष्य ते सन्नो मनुष्य का मढ मूज्ादि 
चउद्ह्‌ स्थानक मेँ उपज्ञेते अपर्याप्त, अपर्याप्त अवस्थार्मै-मरे 
“१९८ देवताका-- ` 
भुवनपति १० प्माधर्मों १५ वानवपरन्तर १६. िभू- 
छका १०, जोत्तषी १०, किंदितिषी ३, लोकान्तिक ६, 
देवलोक १२ प्रवेयक ६, अयुत्तर विमाण ५, एवं ६९ 
जातिका पर्या्षा अपर्थाप्ता। ॥ इति॥ 
भरत "तभे ५१ पवे--: 
ति्य॑च ४८ मनुष्य का ३ 
लम्वद्वौप मे ७५ पावे- 


भरत क्त्र १ रेप्मरत १ देवकर १, उस्र कख १, 
हरिवास १, रम्यका १, दैमवय १, भरुणवय १, 
मादविदेद १, यद नव देतरका सन्नी मनुष्य पर्याप्ता 
अपर्याप्ता १८, तथा असन्नी मनुष्य ६ 

४८ तिर्यचका 


वण समुद्रम पावे २१६- 
अन्तर द्वीप ५६ का तो १६८, वथा ४८ तिर्वञ्चका 


( २१९७ ) %8 


घातकौ खण्ड मे प्रवे १०२- 
५४ मनुष्य का अटारह क्षेत्रों का चिगुणा, ४८ त्िर्थच का 
कालोदधि मे पवे ४६- 
तिर्यच का ४८ मै से बाद्र तेड का २ रव्या 
अधे पुरकार षर दौप मे पते १०२- 
धातकी खण्डवत्‌ जाणवो । 
अचो लोक मे पबे १२२- 
७६ देवता का । 
४६ ति्य॑च का। 
नौचा लोक मे पावे ११५- 
भवनपति २०, पर्माधामी ३०, नारकी १४, तिर्येच का ४८ मरुष्य 
का ३-सवं ११५ 
तिद्छं लोक म.पावे ४२२-- 
३०३ मचुष्य का 
४८ तिर्यञ्च का । 
३२ वानन्यन्तर का । 
२० त्िश्चुमका । 


२० ज्ञोतिष्यां का। 





( २१८ ) 





‡ १५ कर्मभूमि मनुष्य, तिश्च पंचेन्द्री 
पटी | २५ | ५ सन्नी ५ असक्नी पर्याघ्ा 




















\ | बावन | {स्न 
४० | ५ सन्नी का पर्याप्ता भपर्याप्ता ४० 
न भागति | १५ कर्मभूमि मलुष्य,५ सन्नी तिय॑च 
दूज्ी २० | करा पयाप्ता 
२ | नारी मे | गति हि 
ध ऊषरवत्‌ 
न आगति | १९ कर्मभूमि मदुष्य, ४ सन्नी तिच 
तीजी १६ | का पर्याप्ता भुज्ञपर र्यो 
३ | नारकी | मि वि 
ऊपरवत्‌ 
9 
आगति ५ कमेभूमि मयुष्य, ३ सन्नी विय॑च 
चौथी | १८ | पर्या्ता (पर १ लेचर २ ट्या) 
| नारकीपने 
गति उपरषेत्‌ 
४० 
| आगति | १५ कममूमि मयुष्य सन्नी, १ जखचर, 
पांचवी | १७ | १ उरपुर का पर्याप्ता 
नारकी मे | गति 
अपरवत्‌ 
७9 ` 
आगति | १५ कर्मभूमि १ जल्चर सन्नी कौ 
छी १६ | पर्याप्तो 
नारकोमे | गति 








6 


ऊपरत्‌ 





( २१६ ) 


ठ आगति | १५ कर्म मूमि, १ जलचर सन्नी तिर्यंच 
तमी १६ | कापर्याप्ताखरी बिना 


५ | नारकीरमे | गति ५ सन्नी तिर्यच का पर्याप्ता अप- 
१० | ्याप्ता १० 


१० भवन माति | _ १०९ सन्नी मनुष्य, ५ सन्नी, ५ मसक्नी 
१५ पर्माधामी | १११ | तियच का पर्याप्ता १११ 
। १६ बानव्यंतर १५ कमं मूमि मबुष्य, ५ सन्नी तिश्च 
१० शिन्लूमका 2 १ पृथी १ अप्प, १ वनस्पति का पर्याप्ता 
५१ ज्ातिका्भे| ˆ | भपर्याप्ता सुक्ष्म साधारण वित्रा 
आराति | १५ कमे भूमि, ३० अकम भूमि ५ सन्नी 
जोतिषी पिला ५० | तिर्यच का पर्याप्ता 
देवढोक मे | गति अपरवत्‌ 
४६ै 
१५ कमे भूमि, ५ सन्नी तिश्च, अकम 
भागति | भूमि का पयाप्ता २० (१ हेमवय, अरूण. 








॥ 








[कि 








१५ दना ५० | बय, ट्या) 
देवलोक मेँ | गति | 
५ कि 
आगति | १५ कमे मूमि५सन्नी तिश्च ५ देव्ुड 
पिडा | ३० | ५ उत्तर कुर का पर्याप्ता 
११ ----- 
, | कद्विषिक यें अपसत्‌ 








(८ दीज्ञा | आगति | १५ कमं भूमि, ५ सन्नी तियं 
ह कलििषिक्ध | २० | पर्याप्ता 
` [तीजासे भाखर गति | १८ कमं भूमि, ५ सन्नी वियच्च पर्याप्ता 
रिका देवता्मे | ४० | अपर्याप्ता 































भागति 
का पर्यात्ता 
| साथे १५ १५ कम भूमिः मुष 
-१३ 
सिद्धि ताद | गति | १५ कमभूमि का परयाता भपर्याला 
(| 
० ०१ असन्नी, मचुष्य, ४८ तिर्य च, १५ 
माति | क्म भमि का, पर्या अपर्या्ता ३० ए 
पृथ्वी पाणी | २४३ | १७६ लड़ी का मौर ६४ नातिका देवता 
१४ 
वनस्य एवं स्वं २४३ थया 
शति श 
१७६ 
कः भागति 
तेड घाडकषाय | १७६ व्ड्ीका 
१५ (न 
म गति ति 
४८ शका 
भागि ख्डीक्षा 
६ तीन १७६ र 
विकलेन्द्री मे | गति स त 
द ही का 
आगतिं 
भसन्नी तियञ्च | १७६ भा 
पचन्द्री मे व १७६तो ठड़ीका, ५६ मन्तरद्धीप-५१ जाति 
का देवता, १ पदद्धी नारी १०८ का 
सन्नी तिथे 
१८ 


में 





(- २२१ ) 








| व ट कामेंसेतेडउवाडका ८ रद्या 
- अतस्त 

१६ ०, 
+ व ल्डीका 


आगति | १७१ तो लड़ी कामेंसे, ६६ देवता, ६ 

द; 1-खन्नी-मदुष्य |_ २७६ | नारकी 

ति मे गति सं 
५६३ 








२१ १० भवनपति, १५ पर्माधामी, १६ बाण- 

छख का | गति | व्यन्तर, १० त्रिशूमका, व 

| पिर दुजो देवलोक, १ पदिरो कर्वि- 
युगच्िवा भ | १९८ विक एवं ६४ का पर्याप्ता अपर्याप्ता 





आगति | १५ कमे भूमि, ५ 'सन्नी, ५ भसन्नी 
२५ | तिर्यव 








( २९२ ) 


८१ देवता ( पर्माधमं १५ कलिषिक ३ 
टस्या ) १५ कर्म भूमि ४ पहली से चौथी 
नकं, ५ सन्नी तिश्च १ पृथ्वी १ अप्य | 
१ बनस्पति 







मोक्चकी 


। 1 


३५ देवता वेमानिक ३ नरक पटी से 


मोश्चकी 





6 सात नारकी मे जाय पद्धी पँ मरैतो 


१२ देवलोक, ६ नव प्रेवेयक, ६ ङोका- 
म्तिक तथा २ नारकी पह दुली 





७ नारकी में जाय 





पदवी भमर छै 


न 
"1 डी का ( तेड घाड का रल्या ) 
६& दैवत, ८६ थुगदिया, शुनारफी 

६६ दैवता १५कमभूमि ६ नारी ५ सन्नी 

तिर्यव का पर्या्ता अपर्याप्त, ५ असन्नी " 

३ विकटेन्द्री का अपर्यात्ता एवं २५८ 


( २२३ ) 


१७६ कड़ी का, ६& देवता, ८६ युगलिया 
नारकी ऽ एवं 






| | १ | मिथ्याहूश्िमें 














५ अनुत्तर का पर्या्ता भपर्याप्ता शच्या 
समद्रष्टि जिम 


तीज्ञे गुणडाणे मरे नदीं 


१७१ खड़ी का, ६६ देवता, ५ नारकी 


१२ देवलोक, ६ ोकान्तिक, ६ प्रेवेयक 
५ अनुत्तर का पर्याप्ता अपर्याप्ता 


१७१ छी का, ६६ देवता ६ नारकी 
| १२ देवलोक, & लोकान्तिक, पर्या 
अपर्याप्त 


मिथ्याती जिम जाणवो 


सवे 
उपरबत्‌ 
सातमी नरक मे नदीं जाय 


६€ दैषता, १७६ खडी का, § नारकी 






( २२ ¬). 









































, आगति | १७६ तो छडी का, ६६ दैवता, ८६ युग- 
३७१ | जिया, ऽ नारकी 
॥ शुषपश्ी 
ज सष 
५६३ 
5 ३७१ मे ५ अच्तर श्या 
२ | छृष्णपक्षी में ध भ 
व ५ अनुत्तर का अपर्याप्त पर्यात्ता शस्या ` - 
आगति त 
३ | अवम तरे. | ३६६ |- 
गति | | 
= । ५५३ | ऊवरवत्‌ 
` चमे | > क 
गति ६ 
1 प६३ भ 
| अपरवत्‌ 
५ | बाछ वीर्ये ^ ` 
४8 ५ अनुत्तर का रल्या 
6 ५५३ |` 


पका | 





1 

आगति | १७१ ठ्ड़ीका मे से, ` ६६ दैवता का ५. 

वा| २७५ नारकी परी से 

६ |पडितवीयभे-- < __ 
॥ गति | १२ देवलोक, छोकान्तिक, ६ नवत्रैवेयक ` 

9० । ५ अनुत्तर घेमान का पर्याप्ता भपर्यापा 


( २९५ ) 29 


| आगति | १७१ छ्डी का मेँ से, ६६ देवता, नारकी 
बार पण्डित | २७६ | ६ पहली से 
॥ि ` दोर्थमे | गति | २२ दैवरोक, & छोकान्तिक का पर्याप 
॥ि ४२ | अपर्याप्त [र 
आगति | १७१ तो ठ्ड़ीका मे से, ६६ देवता ८६ 
३६३ | युग्या, ७ नारी एने ३६३ 
हान मे | गति | ६ नारकी एवं १२५ का पर्या भपय 


२५८ | २५० भौर ५ भसन्नी तियेश्च ३ विकठे्द्री 
का अपर्याप्ता ८ सव २५८ 


| आगति 

डप 
मे ३९३. 1 
< ६६ दैवता ६५ कमे भूमि ५ सन्नी तियंशच 
| ॥ २५० | ६ नारकी पं १२५ का पर्याघा अपर्याप्त 








। & अवधि क्न 








आगति 
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ति दूजञो गतागत को थोकड़ | 


॥ परथ गणाश्युण महिमा स्तवन ॥ 


॥ राग आसावरी ॥ 
गण््दि धारो सुरनायकं लश गावै। 
भवि निरख २ इलसषे ॥ ग ॥ ए मकडौ ॥ 
गण रिद्िपाल गणेश गणाधिप । गणधर गच्छ- 
स्थम्मभावै ॥ भाचारल सुरौ गगवत्सल, गणौ युग- 
प्रधान काव ॥ ग०॥१॥ दुःखमा अरकषी निरख 
श्रुड गणो, अमर अमराधिपर चावै। दरश सरस कर 
रष २ भरि, कौ २ सुयश वधै॥ ग०॥२॥ 
अतिशय महिमा वाक सुधासम, गुन चुन दाम बनावै1 ` 
महावय कणौ' मयि रयण अमोलक, अद भेद नौ 
प्राव ॥.ग०॥३॥ भ्रथवा परण समरथ नाहि, अनन्त 
अन्त क्रिम भवै, तब इसि इलनि विवद्‌ , वचन 
रस, कार युगताल बज्ञावै॥ ग०॥8॥ रवि सम 
नोत उयोत न्नान. मय, पङ्कज भवि विकसाषै। 
पाखण्डो भण्ड खण्ड २ घड कूक धृक लख लाप ॥ 
ग ०.1-५ ॥ शरो तुभा क्षान्ति दान्ति रब जल-धर निलैर ` - 
तास.-सरावै.॥ नर न्रइ़न्द्र बन्द सह मिलःक्षै 
चरना प्रथ नमात ॥ ग ° ॥ ६ ॥ लयणायुत ` गुणवन्त ' 


( २३० ) 
शुरू का, लो भवि नित गुण गावै । इद्धि छ्धि समः 
क्रित चारितनौं, सच्चित पाप पुलापै॥ ग | ७॥ 
शास्तण वौर पवर भिक्त, ष्टम प्राट शोभवै। 
प्रौकालु गमौ वार्पतरु सम, रषे सो फ़ल प्राव ॥ ग० ॥ 
८॥ शद्ध शरनं अगुत्रतधारो गुलाब शरण तुभा 
भावे । अति भ्रानन्द्‌ फन्द रघ मेटच, सुख. माहि मुख 


धावे ॥ ग०॥€॥ ॥ 
\॥ इति सम्पूर्णम्‌ ॥ 





। श्रीजयाचायं कृत ॥ 
. ॥ स्वामीजौ श्रीमौखणजी के गुर्णोकी दर ॥ 





7 ~खामं सांचा अहुत वाचा कीरे ॥ ए भाक ॥ 
खाम भिचुप्रगटिया.लग मांहि कौरति धद रे. श्रौिने 
भ्राशा शिरधरौ वर न्याय बातां कद्रौरे, खाम सांचा 
भद्शुत वाचा को १॥ १॥ भगृच उत्तराध्ययन मे 
दण रार पञ्चम मोरे जिन बिना शिव प्र॑ध रडसौः 
संत- तंत सौ रे॥ सौरे ॥ खा० ॥ २॥ स्वत्‌ 
भ्टारह तेपना परे सृव संग हद्धि धद २, वंक चलियां 
माहि.न्नारता ते प्रत्य जोय भिलद्टौ २ ॥ मिल र ॥ 


( २३१९ ) 
खा*॥३1 खाम पारश सारमा चिन्तामणौ कार 
लौरे । `भव द्धि पोत उद्योत करवा खाम सरले 
सष्टौ रे ॥ स्टोर ॥ खा० ॥ ४॥ खाम भिक्त समः 
रिया उगणौस चवदटृह महौ ₹२। बोदासर चौमास सें 
लय लश कौरति धड़ रे ॥ यड २ ॥ खा० ॥ ५॥ 
॥ इति ॥ 


[म 


॥ 228 ॥ 
श्री वीरज बाणी हो सुनीश्वर करणी परी । ( पएदैशी ) 


तुमपे बारौ हो इ बलिहारौ हो भिन्त गणौ 
धारा नामरौ॥ कच्यो सिष्ात मभार ॥ ले भिक्षया 
श भाहार ॥ दोष बयांलौस टार ॥ तुमपे वारौ हो 
॥ इ ॥ भि° ॥ ए भांकड़ ॥ 

पर॑चमे भारे हो मुनौप्बर, भापज भवतरिया। 
इण. हिज भरत मभार ।तु।! द भि। गामः 
कटाल्यो -हो ॥ सु मरुधर देश मे, -साह- वल्‌ 
मुखकार ।॥ तु ॥ दइ ॥भि। भस वंश नोकोदहो॥ 
मु ॥ तैखो क्ेशरौ, खप्न विलोकौ मात ॥ तु ॥ इषा. 
भि॥ जननो धारौ हे! मु। दौपां दे भलौ, फुन 
सुकला जात ॥ तुगा हइ ॥भि॥-२ ५: सम्वत्‌ 


( मर ) 


तोधासौ हो । मु । सतरह सह भलो, भप 
लियो अवतार ॥ तु ॥ ह ॥भि॥ इक. विय 
प्रणौहो॥मु॥ संयम चित्तं भयो, धया द्रव्य 
„ अगार ॥ तु ॥ छ ॥ भि ॥ ३॥ जिन बच वर्या 
हो॥ मु ॥ राच्या ज्ञान मर ॥ (तब) छशंडि 
बुगुरुनों संग ॥ तु॥ द्व ॥भि॥ सत शष्टाद्शहो 
॥ सु ॥ सतरह सम्बत्‌ लियो भाव चरण अति चंग 
॥ तु ॥ इ ॥ भि॥ ४॥ नोवत' भरसंजमषहो॥ सु॥ 
अघकारण क्यो ॥ कहौ विष सम अनत्रत भाप 
।तु।द्।भि। सयां सेवायां हो) मु । बलि 
-्रतुमोदियां, तोन करणा पराप ॥ तु ॥ हइ ॥ मि ॥ 
५॥ अस्व धत्तरे हो ॥ सु ॥ ` नहो फल सारखा ॥ 
` तिम हिज पराव कुपात ॥ तु) ॥भि॥ जै 
समष्टि ॥ म॒ ॥ करे इम प्रारखा, बरतसं 
संयम जाच॥ तु॥द्'॥भि॥६॥ निवद्य करणी 
हो॥सु॥ की जिन आयामे, सावद्य भागा वार 
॥ तु ॥द्॥भि॥ दया अनुकम्पा हो ॥म्‌॥ 
कारवो ` सह तणौं ।। मोह अनुकम्पा निवार ॥ तुः ॥ 
ह ॥भि॥७॥ जेहवो मारग हो॥ स॒॥ प्रौबौत 
रागनों तेहवो बतयो रप ॥ तु ॥्॥भि॥ 
रामर देष हो॥स्‌।॥ विड धौ अघ क्मो॥ 


( शदे ) 

दियो डिन्ा धमं उत्थाप ॥ तु ॥ इ" ॥ भि ॥ ८॥ पांच 
सुमति हो ॥ मु° ॥ प्र॑च महाव्रती, तीन गप्र भल राह 
॥ तु ॥ द" ॥भि॥ ए वयोद्श्र परालेशो।म॒। तेरा 
पन्थ मे, शिव अतम सुख चाह ॥ तु ॥ ` ॥ भि । 
९॥ तप्रजपकरौनेषहो॥ सु° ॥ मातम वश करौ ॥ 
ताखा बह जन हन्द ॥ तु ॥ इ' ॥ भि ॥ अष्टादश सदे 
हो । मु। भणशण चित्त धरो, लह भुर पद सुख- 
वन्द ॥ तु ॥ इ ॥ भि ॥ १० ॥ सम्बत उगणौसे ही 
। मु । अडसट वैत मे, मेटण अघदल फन्द ॥ तु ॥ 
द्ध ॥ भि ॥ श्रौकाल गयोवर हो सु। तास प्रसाद्‌ घौ 
गुलाबचन्द सानन्द ॥ तु ॥ इ ॥ भि ॥ ११॥ 


# इति समात्तप््‌ # 





